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लेखक हैँ...” .. 
पणिडत रामनॉय'पाण्डेय 


सम्पादक“> 


पणिडत इंश्वरीप्रसाद शमो । 


“न न्वीन्‍्द> के 4 ०म€ए4<०-- 
प्रकाशक” 


रामलाल वम्मो, प्रोप्राइटर- 
“अम्मन प्रेस” ओर “आर० एल० बम्मेन एण्ड को०,” 
३७१, अपर चीतपुर रोड, कल्लकत्ता । 
-> वेशाख, सं० १६८१ थि० <- 
प्रथम सेस्करण**२००० ] के [ मुल्य श॥) सजिश्द १॥) 
उनहरी रेशसो जिद २), र०॥ ह 






नव का 
राम लाल वर्मा 


< पर्भन प्रेस, «) 
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हर 
ओर जिनके उपकारोंसे हम कभी उऋण शक 
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॥' 
नहीं हो सकते, उन्हीं पितृव्य-देव“? ज्र्ह 
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(! आर । 

पण्डित सुवण पाण्डेय... | 
। 
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सहकारी अध्यापक, ज़िला स्कूल, आरा | 
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कर-कमलोंम यह पुस्तक सादर । 
समपित हे । | 
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हक हनेह-भाजन पणिढत रामनाथ पाण्डेयने सहराब-रुस्तम 

की यह कहानी लिखकर हिन्दी-साहियको एक अपूष मेंट 

$ अरपित की है, इसमें सन्देह नहीं ; क्योंकि जहाँतक हमारा 

अनुमान है, हिन्दीमें अभीतक संसारके इन विख्यात वीरोंके सम्बन्धमें कोई 
पुस्तक नहीं छपी थी । अँगरेज़ी फारसी, झोर बंगलामें छह्टराब ओर रुस्तमकी 
वीरताकी_ कहानी अनेक काव्यों, नाटकों ओर चरितात्मक आख्यानोंमें 
तरह-तरहसे कही गयी है । 

फारसके प्राचीन बादशाहोंका एक बड़ाद्दी सुन्दर काव्यमय इतिहास 
फारसीके परम प्रसिद्ध मह्दाकवि फ्रिदोसीने लिखा है, जो 'शाहनामा! कष्- 
लाता है। उसमें फारसके बहुतसे बादशाहोंका हाल लिखा हुआ है । वह 
पुस्तक एकही साथ काव्य ओर इतिहास, दोनोंका आनन्द देती है। डसीमें 
प्रसज़ानुसार छहराबव ओर रुस्तमकी भी कथा आा गयी है। 

वत्तमान पुस्सक उसी शाहनामेके झआधारपर तथा कई बंगला ओर अँग- 
रेज़ी पुर्तकोंके सहारे, कहानीके ठढड्गपर, ह्वतन्न्न रूपसे लिखी गयी है । 
प्रकाशकोंके अनुरोधसे हमें इस ग्रन्थका सम्पादन करते समय बहुतसी बातें 
घटानी-बढ़ानी ओर बदलनी पड़ी हैं। विशेषतः परस्परके कथोपकथन तो 
सारी पुर्तकके बदलने पड़े हैं। मुसलमानोंकी भाषा संस्कृत-बहुल होनेसे 
अच्छी नहीं लगती, इसी लिये हमने सर्वन्न उदू -मिश्रित भाषा कर डाली 
है। आशा है, कि पाठकोंको यह ठड्ढ पसन्द आयेगा। 

इस पुर्तकका उद्देश्य केवल छहराब ओर रुस्‍्तमकी वीरता दिखला कर 


(६ २ ) 


उमके पररूपर लड़ने ओर रुख्तमके हाथों छहराबके मारे जानेका हाल बत- 
लानादी था। इसो लिये छहराबके मरनेके साथही ग्रम्थदोी समाध्ति कर 
देनो चाहिये थी ; परन्तु लेखऊकने इसका अस्त वहाँ किया है, जहाँ छहराबको 
माता, उसके वियोगसे व्याकुल हो, हालका पेदा बच्चा छोड़कर , परलोकको 
प्रस्थान करती है । 

इस तरह यह ग्रन्थ दुःखान्त हो जाता है ; पर रुस्तमकों गोदमें फिर 
बा देकरहो रूनेहमयो जननो अपने प्राश-प्यारे प्रथम पुत्रके पास जा 
पहुची, यह तो किसी संयोगान्त कथानकसे कम आननन्‍्द-प्रद नहीं है। इधर 
रुसतमने पुत्रके बदले पुत्र पाया, उधर पुत्र-होना जननी अपने बिछुड़े हुए 
पुत्रसे परलोकमें जा मिली, यह क्या आनन्दकी बात नहीं है ? 

हाँ, दृष्टि-दोषसे एक बड़ी भद्दी भूल हो गयी है। एक जगह राज- 
कुमारी तमीनाके पिताका नाम अफरासियाब छूप गया है । उस जगह 
पाठकोंकी यह समझना चाहिये, कि वह नाम तमीनाके पिताका नहीं, बल्कि 
व्रानके बादशाहका था। 

प्रकाशकोंने इस पुरुतकर्मे यत्र-तत्र अच्छे-अच्छे चित्र लगाकर ग्रन्थकी 
उन्दरताको वृद्धि करमेका यथेष्ट प्रयास किया है। लेखक ओर हमने भी 
झपने कर्तव्य-पालनमें भरसक कोई कोर-कप्र नहों की हे। इस लिये 
आशा तो है, कि पाठक हमारे इस परिश्रमको अवश्यमेव प्रेमसे अपनायें गे 
पर वह आशा कहाँतक पूरी होतो है, यहो देखना है । 


कलकत्ता, निवेद्क, 
शारदीय पूशिमा, ६६८१ वि० इश्वरीप्रसाद श्‌मो | 
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सकल लक अपापराबलाान+म मु समननन+. 


| प्रिय पाठक ! 


यदि आप “सहदराब-रुस्तम” जेसे नये-नये 
| उत्तमोत्तम ऐतिहासिक प्रन्थ-रज्नोंको पढ़ 
कर ऐतिहासिक वीरों भोर वीराज्नना 
। ऐ। ओऑकी जीवन-कथाएँ जानना ओर 
श उनसे लाभ उठाना चाहते हों 
स््ट ््े तो आजहो <- 
॥) आनेका मनी -आडेर भेज कर 
| इल्िहास-पग्रन्‍्य- माला 


स्थायी-माहक बन जाइयै-- 
॥) आना अग्रिम प्रवेश-फ्ी भेजकर 
स्थायी ग्राहक बननेवालोंको इस सीरीजमें 
निकलनेवाली सब पुस्तकें बिना डाक-खचेके 
घर बेठे मिल जाती हैं । ॥ 


| आर० एल ० बम्मन एण्ड को० ४ 
३७१, अपर चितपुर रोड, कलकत्ता | ] 
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लिहास-पन्‍्य-मालाकी 
उत्तमोत्तम, ख्रचित्र, शिक्षाप्रद, ऐतिहासिक पुस्तकोंका 
वास्तविक आनन्द लूटना चाहते दो, तो निम्न-लिश्चित 


| 
पुस्तकें अवश्य पढ़ें 
! 





। १--मुस्लिम-महिला-रत्न [१३ चित्र] २)) सजिल्द २॥।) 
२--नादिरशाह [ ६ चित्र| ॥) , २) 
३--झुदराब-रुस्तम [ ६ चित्र] १॥) ,, २) 
४--आये-महिला-रल्ल॒ [११ चित्र] श) + ) 
ये चारों पुस्तकें इतनी दिलचरूप, शि्ञाप्रद, हृदयग्राही ओर 
भावपूश्न हैं, कि इन्हें पढ़कर आपकी अआंखोंके सामने भृत-काल- 
की घटनाओोंके दृश्य बायस्‍्कोपको भाँति, नाचने लगेंगे । इन 
पुस्तकोंमे ऐसी-ऐसी सच्ची घटनाओंका हाल लिखा गया है, 
।! इन्हें पढ़ते-पढ़ते आपके द्वदयमें कभी पूर्व शाक्तिका संचार द्वो / 
आायेगा, कभी करुणा उमढ़ आयेगी, कभो आप मन्त्र-मुग्धसे 
होकर विचार-सागरमें डब जायेंगे, तो कमी मारे साहस और 
उत्साइके आपको छाती फल उठेगो । इन पुस्तकॉमें कितनेही 
० रंग-बिरंगे, उन्दर-छन्दर चित्र भी दिये गये हैं, जिन्हें देखकर 
घापको ऐतिहासिक चिम्रोंके ज्ञानके सिवा पुराने समयके पोशाक 
पश्टिराव आझादिकी भी जानकारी हासिल ह्वोगी । ये पुस्तक 
उपन्यासोंको तरह एक बार पढ़कर फेंक नहीं देनी पढेंगी; बाल्क ५ 
इन्हें पढ़कर आपकी सन्‍्तानें भो आपको धन्यवाद देंगो। | 


हिकक- पता--आर ० एल० बम्मेन एण्ड को ० ,बम्मेन-प्रेस' 
३७१, अपर चोतपुर रोड, केलकत्ता । 


किक वाप्पश्लण तब 
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9 उपक्रमणिका 


ज़ल्लरुडकत्ण कह ७ 


८५७५ द 
४ खूच्ल से पश्चीस सो वर्ष पहलेका ज़िक है। उस वक्त 
ऐप - छहिजरी. सनका कहीं नाम-निशान भी न था । सारा 

यूरोप-देश, जो आज सब तरहसे उच्तत कहा जाता 
है, अशानफे गहरे अन्धकारमें पड़ा हुआ था। कला-कोशल ओर 
साहित्य-विज्ञानकी तो बातही दूर है, जिस अन्नसे मनुष्य-शरीरका 
पोषण होता है, उसके पेदा करनेकी विधितक उन्हें माल्म नहीं 
थी, अर्थात्‌ वे पूरे असभ्य थे। किन्तु भारतीय सभ्यताका सितारा, 
डस समय, उन्नतिके शिखरपर पहुँच चुका था ओर उस सितारे- 
की यमफ एशिया देशके जिन-जिन प्रदेशोंपर पड़ी, वे भा सम्पूर्ष्प 
सम्य ओर कला-कोशलोंसे मरे-पूरे हो गये थे । 





५२४७! 





इन्हीं पशियाई देशोंसे सटी, मुसलिम-सभ्यताकी अनुयायी, 
तहवरस, जमशेद्‌, ज़हाक# आदि बहादुर बादशाहोंकी जन्मभूमि, 
“ईरान! ओर 'तूरान' नामकी दो बड़ी-बड़ी सल्तनते' थीं। 
ये दोनों सल्तनतें या देश प्रताप, प्रतिभा ओर प्रभावमैं उन दिनों 
बहुतही .बढ़े-चढ़े थे । इन दोनों देशोंको 'जिलून! नामकी नदी दो 
भागोंमें विभक्त किये हुई थी । उसके उत्तरबाले तटपर तूरान ओर 
दक्षिणवाले तटपर ईशान बसा हुआ था ; किन्तु जिस प्रकार इन 
दिनों 'तूरान! 'तुकिस्तान'के नामसे ओर “ईरान! 'फ़ारसके' नामसे, 
पृथ्वी-तलपर, अपनी महत्ताके कारण; प्रसिद्ध हो रहे हैं, उसी 
प्रकार उन दिनों भी ये दोनों प्रदेश, अपने उन्हीं नामोंसे, ऐश्वर्य, 
सुख-सम्पदा ओर शोये-वीर्यमें, खारे संसारके लिये श्रद्धा, 
भक्ति ओर सम्मानके पात्र हो रहे थे । 
किन्तु प्रकतिके नियम सदा-सर्वदा अपरिवत्तेनीय ओर अनि 
वाय्ये हुआ करते हैं। यही कारण है, कि एक दिन सारे संसारको 
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. & 'शाहनामे'ओर मीरकन्दकी लिखी हुई 'तवारीख-ए-मुञज्जम'में लिखा 
है,कि जमशे दने ६०० अपर जहाकने १००० वर्ष राब्य किया था। इनके तख्स 
झासमानमें उड़ा करते थे ओर इनके ताबेमें देव ओर परियाँ भौ रहा करती 
थीं। जद्दाक जमशेदसे भी अधिक घीर ओर बढ़ा प्रतापी राजा था। इसने 
अलमशेदको ईरानसे भगा दिया था ओर बराबर उसको केद करनेकी फिक्रमें 
शहता था। जमशेद भागकर एक दूसरे बाइशाहकी सप्तनतमें 'वक्षा गया । 
उसने बादशाइकी लढकोसे शादी की ओर उसी बादशाहसे फोजकी मदद 
ले, फिर अपने मुछ्कपर कुठजा किया । ' 
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चुपचाप सिर झुकाकर, उसकी आज्ञाओंका वशवर्तों होना पड़ता 
है। उदाहरणके लिये,--संसारके जिन जीवोंमें, जब किसी विशे- 
चताका आविभांव होता है, तब त्रे सहसा मदसे मतवाले हो उठते हैं , 
उस समय उनमें अपनेसे कमज़ोरोंकों दबा देनेके लिये एक प्रकार- 
की प्रबल इच्छा जाग उठती है। इसका परिणाम यह होता है, कि 
वे दूसरोंको तो अपने अत्याचारोंसे बबांद करतेही हैं; साथही 
स्वयं भी वेभव ओर श्री-विहीन हो, प्रकृतिके कराल गालमें विलोन 
द्वो जाते हैं। 

सारांश यह, कि ऐसी-ऐसी घटनाएँ द्न-रात हमारी .आँखोंके 
आगेले गुज़रती रहती हैं। पाठक इतिहास द्वारा हमारी इस सका 
पुष्ट प्रमाण पा सकते हैं। आज जिसकी विजय-वेजयन्ती; असीम 
आकाशमें फहराकर, उसके विपुल वेभव ओर प्रबल पराक्रमकी 
घोषणा कर रही है, जिसकी तूती सारे जहानमें बोल रही है, जो 
अपने धन-बलू तथा जन-बलके मदमें मतवाला होकर विधिके 
विधानका उल्लछ्ुन करनेपर उतारू है, वही कल पथका भिश्वारी 
बन, द्वार-द्वार भीख मॉाँगता फिरता हे। उस समय न जाने, 
उसका वह बल-वैमव, शोय-वीय्य ओर स॒ख-सस्पदा, पानीके 
चुलबुलेकी तरह, कहाँ गायब हो जाती है! यही अवश्या एक दिन 
ईरान! ओर “त्रान' प्रदेशोंकी भी हुई। सब तरहसे उन्नत होते हुए 

इन दोनों; प्रदेशोंके माग्यमें, विधाताने स्थायी सच्व| ओर 
शान्ति नहीं लिखी थी । 
... हम ऊपर कह आये हैं, कि 'जिलून! या “आस! नदी इन प्रदेशों- 
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की सीमा-रेखा थी। दोनोंही, एक दूसरेके, आमने-सामने पड़ते 
थे। अतः इनमें सदा-सवबेदा संघर्षणं होते रहना स्थाभाधिक 
था। ये सदेव एक दूसरेके जानी दुश्मन बने रहते थे।. इस 
प्रकारके विषम वैमनस्यका, कभी-कभी, यह परिणाम होता था, 
कि इन दोनों देशोंमें प्राय:ही घमासान युद्ध छिड़ जाता था, 
जिससे इन देशोंको निरीह प्रजाको सुखसे दिन बिताना कभी 
नसीब न होता था। यद्यपि आमू' नदी ईरान ओर तूरानको, अन्य 
नदियोंकी अपेक्षा अधिक गहरी ओर टुम्बी-चौड़ी थी, तथापि 
गरमीके दिनोंमें वह भी संकुचित हो जाती थी। उस समय उसमें 
जलकी मात्रा इतनी कम हो जाती थी, कि मनुष्य सुगमतासे, 
पैद्लही, इस पारसे उस पार आ-जा सकता था। अतएथ बीचमें 
आम नदीके द्वोते हुए भी, उनके परस्पर लड़ने -भिड़नेमें कोई बाधा / 
नहीं पड़ती थी। 

हम जिस समयका ज़िक्र कर रहे हैं, उस समय जिस प्रकार 
इईरान-राज्यके अन्तगंत, अनेक छोटे-छोटे राजा, राज्य कर रहे थे, 
उसी प्रकार; तूरान भी छोटे-छोटे मातहत राज्योंसे परिपृ्ण था। 
जिस समय ईरान ओर तूशनके बादशाहोंमें युद्ध छिड़ जाता था, उसः 
समय इन दोनों राउ्योंके मातहत राजा भी,दल-बल सहित, अपने 
अपने बादशाहकी मद्द्को आ जुटते थे। इनके अतिरिक्त, प्रत्येक 
राज्यमें, कुछ ऐसे बड़े-बड़े बीर, योद्धा, साहसी ओर बलबान्‌ पुरुष 
रखे जाते थे, जिन्हें बादशाहकी ओरसे मुफ़्त जागीरें दो जाती 
थीं। इन! जागीरोंका वे स्वच्छन्द्तापूव्वेक उपभोग करते और 
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युद्फे लम्य, अपने-अपने बादशाहोंकी ओर होकर, वीरता ओर 
निर्मोकता सहित, घमासान युद्ध करनेके साथ-साथ समर -येदीपर; 
बादशाहके लिये प्राणतक बलिदान करनेमें मी तनिक महिचकते 
थे | यद्यपि ये जागीरदार लोग, अपने बादशाहसे, किसी प्रकारका 
घैतन नहीं पाते थे ओर न उनकी प्रजाही क्दलाते थे, तथापि अपने 
विशेष बलके कारण, राजासे छेकर प्रजातक, सदा सबके प्रियपात्र 
बने रहते थे । सभी इनको आदर ओर सम्मानकी दृष्टिसे देखते थे । 
युद्धफे समय बादशाह लोग, बड़ेही आश्रह ओर प्रतिष्ठासे इन्हें 
अपने यहाँ बुलाते:ओर समस्त सेनाका भार इन्हींपर सांप, आप 
निश्चिन्त हो, बेठ जाते थे । 

सच पूछिये, तो उस समयके ये जागीरदारही इन देशोके 
वास्तविक शासक होते थे। इन्हींफे ऊपर प्रज्ञा-जनोंकी देख-भाल, 
ओर रक्षा मिमेर करती थी। समाजकी >ः'श्वछाको येही छोग 
शासक-सूत्रख्षे दृढ़ताके साथ बाँधे रखते थे।. अनताफकी शान्ति 
ओर सुव्यवश्वाके लिये ये अपनेको उत्तरदायी समक्छे और अपने 
ऑष्तेव्यका येथारीति पालन भी किया करते थे। जहाँ कमी, 
फोई राज-बिष्लोही सिर उठाता, त्योंही ये लोग ऋट उसे दबा दिया 
करते थे। सारांश यह, कि ये जागीरदारही समस्त प्रजाजनोंकी 
सख-शान्तिके विधायक ओर उनकी विधि-व्यवस्थाके शास्ता 
थे। बादशाह लोग तो एक प्रकारसे, केबल नाममात्रके शासक 
कहलाते थे। अस्तु। ः 
इस कथाके युगमें, विशेषतः धनुष-बाण, बर्ले-भाले, ढाल-तल 
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वार तथा लाठी और गदा आदि शर्खोंसेही युद्ध हुआ करता था। 
उस समय, आजकलकीसी, छल-कपट-भरी युद्ध-चातुरी, फाममें 
नहीं लायी जाती थी; बह्कि दोनों ओरफी सेनाएं सम्मुख खड़ी 
हो, एक दूसरेको ललकारतीं ओर धर्मका ध्यान रखती हुई युद्ध 
करती थीं। प्रत्येक योद्धा अपने सामनेवाले योद्धापरही शख्र- 
पहांर करता था, दूसरेपर नहीं। जो सेनिक पीठ दिखाता या 
रूडतैं-लड़ते भाग जाता, उसपर कोई भी योद्धा शस्त्र नहीं खलाता 
था। साथही किसीके ललफारनेपर, फोई भी वीर, आगे आनेसे 
मुँह नहीं मोड़ता था। तात्पय यह, कि उस फालमें लोग, सच्चा 
घम-युद्ध करते थे। जिस पक्षफी जीत होती थी, चही चिजयी 
कहलाता था ओर इस बातको उसका विपक्षी दल भी मुक्त 
करटठसे स्वीकार करता था। ऐेसी द्शामें घदचीर, साहसी ओर 
योद्धा पुरुष, जिसका पराक्रम उसके राज्यमें सबसे बढ़ा-चढ़ा सिद्ध 
होता था, अपने-अपने संरक्षकों द्वारा सम्मानित ओर सबकी 
श्रद्धाका पात्र होता था। हमारी इस कथाका प्रधान नायक, 
रण-चतुर ओर वीरं-चूड़ामणि, महावीर रुस्तम भी इसी श्रेणीका 
एक पुरुष-रल था । 








“ऐ रुस्तमका जन्म &« 
3 स्ज्क केत्तु ह+ 
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है खहाचीर रुस्तमका जन्म, ईरान-प्रदेशकी राजधानी 
है? वन सीस्तान'से कुछ दूर, 'ज़ाबुलिस्तान' नामक नगरके 
6/बे७ पक उच्च ओर प्रतिष्ठित वंशमें हुआ था ।. यह वंश 
अपनी शरता, वीरता शोयं, साहस ओर समर-निपुणताके लिये 
सदासेहदी, ईरान-प्रदेशमें, सब्वेमान्य सम जाता था । इस वंशकी 
धाक ईरान प्रदेशमेंहों नहीं, वरन्‌ तूरानमें भी जमी हुई थी ।.यही 
कारण था, कि राज्य-नियमके अनुसार, इस वंशको, भी ईरानके 
बादशाइकी ओरसे जागीर मिली हुई थी तथा राजा और 
प्रजा--सभी छोग इसे सम्मानकी द्वश्सि देखते थे । 
रुस्तमके पिताका नाम 'ज़ाल' ओर माताका “रुदाया' था । 
ज़ालके सम्बन्धमं फविचर 'फिरदोसी' ने. अपने 'शाहनामे' में एक 
बड़ीद्दी विचित्र कथा लिखी है। लिखा है, कि जिस समय जाल 
पैदा हुआ ओर यह ख़बर धायके द्वारा उसके पिता 'सामको' मिली 
वह उसी दम सोरीमें घुस गया। वहाँ जाकर उसने नवजात बाल 
कको देखा ओर देखतेही वह हैरान हो गया ! कारण, बालकक़ा रूप 
रदू मनुष्य जैसा नहीं था। वह हर जैसा सुन्दर था ओर परियों 
के बालोंकी भाँति उसके सिरके बाल सुनहले रड्ुके थे। इस 
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सोन्द्य्ये-सुषमाको देखकर उसके मनको एक अभूतपू्े आशडुग- 
ने आ घेरा। वहाँके हर खासो-आम यही कहने रंगे, कि “यह 
लड़का सामका पुत्र नहीं, बल्कि कोई परीज़ाद या दैव है ; 
क्योंकि मनुष्यमें इतनी ख़ूबसूरती नहीं हो सकती !” 

यह सुनकर खसाम बड़ा शमिन्दा हुआ ओर उसने उसी वक्त्‌ 
ज़ालकों छेजाकर अलबुज़े-पव्वेतकी गुफ़ामें बन्द्कर दिया ; किन्तु 
उस गुफामें एक 'सीमुरका अड्डा था#। जब सीमुग़ वहाँ 
आया, तब उसने एक बालकको हाथ-पैर पटकता ओर ज़ार- 
ज़ार रोता पाया । यह देखकर सीमुगंकों बालकपर दया आ गयी 
ओर वह उसे अपने रहनेके स्थानमें ले जाकर, अपने बच्चेकी 
तरह, उसका पालन-पोषण करने लगा । इस- बालंफपर सीमुगे 
कोही प्रेम न हुआ, बल्कि उसके बच्चे भी उससे मुहब्बत करने 
छगे | क्रमशः ज़ाल जवान हुआ ओर अब इधर-उ्कर॑ ब्ंसमें घूमने 
भी लगा। एक दिन, संयोगवश, उधरसे कोई कारवान या 
व्यापारियोंका गिरोह ग़ुज़रा ओर उसकी निगाह सखीमुगंके पास 
बैठे एक ख़बसूरत जवानपर जा पड़ी । कारवानवालोंने ज़ालको 








.. # सीमुग --एक तरहका परदार ओर लम्बी चोंचवाला विचित्र जानवर 
होता है। इसके शरीर आर पेर तो सिंहको तरदद होते हैं ओर चोंच टेढ़ो 
तथा गिद्धकी जैसी होती है। इस ज्ञानवरका जिक्र “ग्रीस' ओर 'रोम'को 
पुरानी कद्दानियोंमेंद्री, विशेषकर पाया ज्ञाता है। इसको वाँवाले “प्रिफन' 
नामसे पुकारते हैं ; पर कुछ लोगोंका ऐसा खयाल है, कि ग्रिफन कोई वाह्त- 
बिक जोव नहीं, बल्कि पूक काल्‍्पलिक पक्षी है । 
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उसकी सुन्द्रता देखकर सीमुरोसे माँग लिया ओर वे उसे, 
प्रेमपू्वेक, अपने साथ रखने लगे। 

. उन्हीं दिनों, एक रातको, ज़ालके पिता सामको एक स्वप्न 
हुआ, जिसमें मानो कोई उससे यह कह रहा था कि, 
नामवर ! तेरा पुत्र सकुशल जीवित है। वूने अपने ऐसे सुन्दर 
पुत्रको, जो खूबसूरतीका ख़ज़ाना, घरका उजाला ओर दुनियाँमें 
अपने बाप-दादेका नाम रखनेवाला था, अपनेसे दूर हटाकर-- 
पैरोंसे ठुकराकर--अच्छा नहीं किया।” इस स्वप्तको देखतेही 
सामके होश-हवास उड़ गये। वह बेचैनसा दो गेया--आखिर 
सिर घुन-घुन ओर छाती पीट-पीटकर पश्चात्ताप- करने लगा। 

इस तरह बहुत देर बीत जानेपर भी जब उससे न रहा गया, 
तब वह ज़ालकी तलाशमें अलबुज़े-पद्दाडकी ओर रवाना हुआ | 
वहाँ पहुँचनेपर उसे ज़ाल नहीं मिला ! तब तो वह ओर भी 
हताश हुआ ओर बड़ी कातरतासे ज़ालको पानेके लिये, वहां 
घुटने टेक, ईश्वरसे प्राथना करने लूगा। ईश्वस्मे उसको प्रार्थना 
तत्काल सुन लो। कुछ देरके बाद सीमुरों वहाँ आ उपस्थित 
हुआ। उसने सामको सारी दुःख-भरी कहानी ओर उसकी 
सस्‍्वप्तकी बांत सुनकर कहा,--मेंनेही तेरे पुत्रका पालन-पोषण 
किया था। इस वक्त वह एक कारवानके साथईहे।” 

इसपर सामने, ज़ालको ला देनेके लिये उस सीमुग्से 
अननुनय-विनय की। अन्‍्तमें सीमुगें, सामकी दहालतपर तरस 
खाकर, फारवानवालोंसे ज़ालकों लेआया ओर उसने उसे सामके 
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सुपुर्दं कर दिया। जब ज़ाल अपने पिताके साथ 'सीस्तान' ज़ानेको 
तैयार हुआ, तब सीमुगेने अपने कुछ पर देकर उससे कहा,-- 
“बेटा ! इन परोंको तू अपने पास रख ले । अगर तू कभी, किसी 
आफ़तमैं पड़ जाये, तो इनमैंसे एक परको जला दीजियो, मैं फ़ोरन 
तेरी मददपर जा पहुँचूँ गा; क्योंकि तुकूपर मेरी, अपनी ओलाद 
जेसीही, मुहब्बत हो गयी है।” 

यह सुनकर ज़ालने उसकी बहुत कुछ प्रशंसा की ओर उसे 
धन्यवाद देता दुआ अपने पिता सामके साथ,सीसस्‍्तान चला आया | 
..._ जब ज़ालके आनेकी खबर ईरानके तत्कालीन शाह नोज़रको 
हुई, तब उन्होंने उस्तो दम उसे अपने दरवारमें बुलवा भेजा | ज़ाल 
शाहका फ़रमान पाकर, फ़ोरन द्रवारमें हाज़िर हुआ | .उस दिन 
दरबारमें, किसी कारणसे, प्रायः सभी दरबारी उपल्यित थे। 
देशके बड़े-बड़े ज्योतिषी भी आये हुए थे | उन लोगोंने ज़ालको देख्त- 
तेही, उसकी, बड़ी प्रशंसा की ओर बादशाहसे कहा,--“भविष्य- 
में ज़ालकी किस्मतका सितारा बहुतही बुलन्द होगा। यह बड़ाही 
नामवर, हिस्मतवर ओर बहादुर होगा।” यह सुनकर बाद- 
शाहने ज़ालको बहुत-कुछ इनाम दिया ओर उसके पिताकी 
जागीर पहलेसे चोगुनी कर दी। यही नहीं,--वरन्‌ डसे,. एक 
तरहसे, अधीनस्थ राजाही बना दिया | इससे सामकी प्रसश्नताकी 
सोमा. न रही । चद्द अपने बादशाहसे ऊँचे खिताब ओर बहुतसी 
जआगीरें हासिलकर, ज़ालको लिये हुण, ज़ाबुलिस्तानमें लोट आया । 

वहाँ आकर उसने, देशभरके बड़े-बड़े पहलवानोंको बुलवाया 








और उनसे कहा,-“में आजसे अपने पुत्र ज़ांछकों तुम्हारी 
शागिदीमें सॉंपता हैँ। श्से पहलवानी और हुकूमत करने- 
फा हुनर सिखलाओ। इसे हरणक फ़नमें ऐसा क़ामिल बना 
दो, कि दूर-दूरतक इसका जोड़ न निकले । मैं अब यहाँकी 
हुकूमत इसीको सोंप, 'गरकिसारान'में जाकर रहना चाहता हूँ।” 
फिर वह ज़ालकी सम्बोधनकर उसे तरह-तरहकी नसीहतें देने 
लगा ; बोला,--पुत्र! में आज तु्े यह ज़ाबुलिस्तानकी सल्तनत 
सॉपता हूँ। यहाँ हमेशा एक क़ाबिल शाहकी तरह हुकूमत 
फरना ।” इसके बाद वह गरकिसारानकी ओर रवाना हो गया | 

पितासे राज्य-भार पातेही ज़ालने ज़ाबुलिस्तानका, बड़ी 
योग्यतासे, शासन किया। उसके शासन-कारूमें सभी खुश- 
हाल ओर सुखो हो गये। चारों ओर सुख-शान्ति विराजने 
लगी। उस समय वहाँपर 'मेहराब” नामका एक पहलवान रहा 
करता था। वह तूरानके बादशाह ज़हाकका वंशज था। उसके 
पक कन्या थी, जिसका नाम “रुदाया? था। 'रुदाया' खूबसूरतीमें 
रूपको खान थी। ज़ालने उससे व्याह करना चाहा ओर इस 
बातको मेहराबपर प्रकट किया । मेहराब भी उसके प्रस्तावसे 
सहमत हो गया ओर उन दोनोंकी शादी हो गयी। 

अब ज़ालफे दिन बड़े सुखसे बोतने रंगे। कुंछ दिनोंके बाद 
रुदाया गर्मेचती हुई ओर प्रसवके समय उसे इतनी पीड़ा हुई, कि 
उसके प्राणोंके निफलनेकी नोबत आ गयी । इससे ज़ालकों महंती 
खिन्‍्ता उपस्थित हुई, कि यह इस समय क्या करे, कि जिससे 
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उसकी पलीकी प्रसव-बैदना दूर हो ? वह कुछभी स्थिर न[कर सका। 
अन्तमें उसे सीमुरगंकी पर जलानेवाली बात याद आ गयी । उसने 
डखके दिये हुए परॉमेंसे एकको आगमें जला दिया ओर उसे याद 
किया । सीमुग तत्काल उसके सामने आ उपस्थित हुआ ! ज़ालने 
उससे अपता दुखड़ा कह सुनाया | सुनतेही सीमुरो वहाँसे गायब 
हो गया ओर थोड़ीही दैर बाद, दो बूटियोंको ला, उन्हें ज़ालके 
छाथमें देकर बोला,--बिटा ! छो, इन बूटियॉमेंसे एक अपनी 
: ग्रोरक्षकों,स्‌ घा देना; इससे वह बेहोश हो जायेगी । फिर उसके 
वेटकी चोर देना, जिससे बच्चा फ़ोरन बाहर निकलआयेगा। फिर 
सह दूसरी जड़ी सघा देना | ऐसा करनेसे उसकी सारी तकलीफ 
रफ़ा हो जायेंगी ओर उसका बदन भी पहलेकी तरह ज्यों-का-त्यों 
हो जायेगा ।” यह कह, सीमुरों गायब हो गया। ज़ालने उसके 
आदेशानुसारही सारे काम किये । फलतः “रुस्तम” पेदा हो गया 
और उसको माताके प्राण बच गये। अस्तु। 
किसी कविने कहा है, “गुणीके शुणान, सो तो प्रथमहीते प्रकरे 
हैं।” उसीके अनुसार बचपनसेद्दी रुस्तमके अड्-प्रत्यड्र्से वीरो 
खित गुण प्रकट होने लगे थे। उसका उच्चत लछलाट, अद्ुत ज्योति 
से भरी हुई बड़ी-बड़ी आँखें, साँड़केसे ऊँ चे-ऊँचे कन्थे, चोडी 
छाती ओर सिंहकीसी पतली कमरको देखकर, सभी छोग यह 
ब्रात भली भाँति जान गये थे, कि यह लड़का एक दिन निश्चयही 
अद्वितीय घीर होगा। क्यों न हो, तभी तो कवियोंने कहा है, 
कि “होनहार बिस्वानके, होत चीकने पात । 
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अन्तमें घही बात हुईे। आयु-चृद्धिके साथ-ही-साथ रुस्तमके 
अन्यान्य गुण भी विकास पाने लगे । उसकी रहन->सहन, बात-चीत 
ओर चाल-ढालसे यथेष्ट बीरता टपकने ऊूगी | जब रुस्तम किसी 
लायक हछुँआ ओर उसके माता-पिताको उसे रण-शिक्षा दिलानेकी 
ज़रूरत मालूम हुईं, तब उसे दूर नहीं जाना पड़ा । उसका 
पिता स्थयं एक मशहूर लड़ाका ओर युद्ध-विद्याका पारदर्शों 
पण्डित था, अतण्व उसे इन कलाओंकी शिक्षा, सुचारु रूपसे, घर-' 
मेंही मिल गयी। सरुस्तमकी स्मरण-शक्ति इतनी प्रखर 
डसफी यद्धि इतनी तीव्र थो, कि उसे एक बार जो कुछ बतलायों: 
जाता, उसे वह कभी भूलता न था। साथही सबसे बढ़कर 
उसकी बुद्धिकी विशेषता यह थी, कि किसी अख्र या शख्रका 
फ्क तरहका प्रयोग सीख लेनेपर, वद्द उसे भिन्न-भिन्न रुपमें स्वय॑ - 
प्रयोग करना सीख लेता था। सारांश यह, कि कुछही दिनोंमें 
रुस्तमने युद्धकलाकी समस्त क्रियाओंमें पूर्ण पाण्डित्य प्राप्त कर 
लिया । कहते हैं, उसने अपनी उठती उम्नमेंही अनेक युद्धो्में सम्मि 
लित हो, अपने युद्ध-फोशलसे अनेक बार शत्रुओंको हराया था। 

रुस्तमफी यक जीवनीमें लिखा हे, कि वह सदा एक स्यानपर 
रहना पसन्द्‌ नहीं फस्ता था; अतएवथ वह सदाही पावेत्य-प्रदेशों 
तथा जड़लोंमें भ्रमण किया करता था। किन्तु जब कभी उसके 
संरक्षक ओर ईरानके बादशाह 'कैफकाऊस'पर डसका शत्रु, तूरान- 
का शाह, चढ़ आया ओर उन्हें पराजितकर राज्य-च्युत करने लगा, 
तभी रुस्तमने .उपदेवकी भाँति--फरिश्तेकी तरह--तत्काल उप- 











स्थित हो, अपने प्रबल पराक्रम द्वारा, शत्रुको परास्त करके भगा 

दिया ओर अपने बादशाहको बर्बादीसे बचा लियाथा। . :. 
रुस्तमके पुरुषार्थ ओर शक्तिके कारण, उस समय, ईरान केंश 
बड़ाही सुखी हो गया था। राजा-प्रजा सभी, निर्मेयता पूर्वक, बड़ेही 
अमन-चैनके साथ अपना-अपना काय्य सम्पादन करते थे। प्रबल 
आततायियोंसे देश स्वेधा सरक्षित रहता था। उस समय वहाँ 
किसी भी विदेशीकी दाल नहीं गलने पाती थी। ईरानपर चढ़ाई 
करनेफा किसीको स्वप्तमें भी साहस नहीं होता था। लेकिन कैफा 
ऊस बड़ेही दबेलखिस, अविचारी ओर अयोग्य शासक थे | इनकी 
अविचारिता ओर उद्दण्डता बरावरही तूरानियोंमें असनन्‍्तोष और 
हलचल पैदा करती रहती थी। हारकर, कभी-कमी, प्रजाके लोग 
भी नाना प्रकारके उपद्रव करने लग जाते थे, जिससे कैकाऊस 
फभी स्थिस्ताके साथ राज-सुखोंका उपभोग नहीं करने पाते थे। 
हाँ, तो जिन दिनों केकाउस ईरान-प्रदेशके अधिपति थे 

डन दिनों तूरानके नायक अफ्रेंशसियाब' थे। यदि अफ़रा 
सियाबके दरवबारमें महावीर रुस्तमकी बराबरीका कोई योद्धा नहीं 
था, तथापि कैकाउल्लके आचरणसे तड़ः ओर कुपित होकर उसे भी 
कभी-कभी देशमें ऐसी आग भड़का देनी पड़ती 'थी, कि जिससे 
समस्त देशमें बड़ीही अशान्ति फैल जाती थी। बीरघर सरुख्तमने 
तूरानियोंकों युद्धमें बहुत बार हराया था; पर इतना होनेपर भी 
लड़ाईकी आग फमी समूल नण्ट नहीं हुईं। वह अनुकूछ परि 
श्विति पाकर, प्रायःही, भड़क उठती थी ओर जिस समय इन दोनों 
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हे (इ्रेस्तमका वह सुन्दर-सलोना रूप देख ओर अपने. 
0. नाते-गोतेवालोंके मुँ हले उसकी बार-बार प्रशंसा 
॥रड सुनकर उसके माता-पिता फूले अड्ड न समाये। 
उन्होंने अपने नन्‍्हेंसे बच्चेके शरीरकी वह अनुपम कान्तिओर 
छुन्दर डील-डोल देखकरही अनुमान कर लिया, कि यह किसी 
दिन बड़ा शुर-वीर होगा। यही सोच-सोचकर वे आननन्‍्दके 
समुद्र्में इबने-उतराने लगे । 
कुछटदी दिन बाद ज़ालने गरकिसारानमें अपने पिताफे पास 
और काबुलमें अपने ससुर मेहराबके पास रुस्तमके जन्मका समा- 
खार भेज दिया। पोतेके जन्मका सर्माचार पाकर सामको बड़ी 
प्रसक्षता हुई । उसने इस आनन्‍्दके अवसरपर दीन-द्रिद्रोंको 
बहुतसा दान दिया। इधर मेहराबने भी नाती पेंदा होनेकी 
खुशीमें ग़रीबोंको मुँ ह-माँगा इनाम दिया। इसके बादही वह 
अपने नातीको देखनेके लिये ज़ाबुलिस्तानकी ओर रवानः हुआ । 
शाहनामेमें लिखा हे, कि जब रुस्तमने दूध पीना छोड़कर 
अध्न खाना शुरू किया, तभी उसको इतनी भूख लूगने रूगी, कि 
वह बात-की-बातमें थाल-का-थाल सफ़ाचट कर जाता बह।. 
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देख, छोगोंको बड़ा अचम्मा होता था। एक दिन छुटपनमेंही 
रुस्तमने अपने पिताकी बड़ी मारी गदा अनायासही उठा ली। 
बालकफे इस आश्चय-जनक साहसको देख, लोग बड़े ताउज़ुबमें 
आये ओर सबके जीमें यह घारणा बद्धमूछ हो गयी, कि यह 
' बालक अधश्यही एकदिन अपने वीर-बंशका शिरोमणि ओर अपने 
दादा सामसे भी बढ़कर शूर-घीर, साहसी तथा पराक्रमी द्ोगा। 

रुस्तमका नाना मेहराब तो उसे देखनेके लिये काबुलसे ज़ा- 
बुलिस्तानकी ओर रवानः होही चुका था ; अबके उसके दादा 
सामके हृदयमें भी अपने पोत्रको देखनेकी बड़ी अभिलाषा हुई। 
वह भी ज़ाबुलिस्तानकी ओर चल पड़ा । मेहराब उसके आनेके 
पहलेद्दी ज़ाबुलिस्तान पहुँच गया था। ज्यॉही ज़ालने अपने 
पिता सामके आनेकी खबर खुनी, त्योंही वह अपने सखुर मेहराव 
ओर अपने आठ वर्ष के बच्चे रुस्तमको साथ ले, घोड़ेपर सवार हो, 
अपने पिताकी अगवानी फरनेको आया। उस समय रुस्तम 
हाथीपर सवार था। सामके पास पहुँचतेही ज़ाल, मेहराब 
और रुस्तम अपनी-अपनी सचारीसे नीये उतर पड़े। रुस्तमकों 
देखकर सामको जो प्रसन्नता हुई, उसका वर्णन नहीं हो सकता । 
सामने रस्तमको लपककर गोदमें उठा लिया ओर मुँह चूमकर 
उसे आशीवाद दिया, कि “बेटा ! तुझे परवरदिगार इस दुनियामें 
हर तरहकी ,हृज़ज़्त ओर मरतवा.आरूरो !” ' इसके बाद सभी 
डखोग सोसस्‍्तानकें फ़िलेमें चले आये.। 

सामफे आनेपर “'सीस्तानने'एक्रवार अपूर्वे शोभा धारण की । 
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खूब जलसे होने लगे । नाच-गान और खान-पानकी धूम-घामके 
मारे ज़ालके घर नित्य चहल-पहल रहने रगी । एक दिन बातों 
ही-बातोंमें सामने रुस्तमकों बार-बार असीसं देते हुए पूछा, 
“बेटा ! सच-सच बता, तू क्‍या चाहता है ? में तेरी हरणक 
ख्वाहिश पूरी करनेके लिये तेयार हँ.। तू जो चाहे, माँग ले।” 
यह सुनकर रुस्तम बड़ा प्रसन्न हुआ ओर अपने दादा सामकी 
बार-बार प्रशंसा करता हुआ बोला,--“मेरे बहादुर दादा ! खुदा 
आपको दुनियामें हमेशः खशो-खरंम रखे। आपकी उच्च द्राज़ हो | 
मैं तो हमेशः आपका वफ़ादार बन्दा हूँ । मुझे दुनियबी फेशो 
आरामसे मतलब नहीं। में तो सिफ़ एक घोड़ा, एक बी, एक 
माला, एक ढाल, एक तलवार ओर एक खज़्र चाहता हूँ, 
जिनकी मददसे में अपने तमाम दुश्मनोंको मारकर उनके खूनसे 
ज़मीन तरकर दूँ और अपने ख़ानदानकी इज्ज़त बढ़ाऊँ।? 
रुस्तमकी यह बात खुन, सामका हृदय हफष से भर उठा। 
उसका मुख कमलके समान खिल गया। इसके बाद फिर नाच- 
गान ओर शराबका दोर चलने लगा। थोड़ीही देरमें सब नशेमें 
चूर हो गये । महफ़िल खूब जमी हुई थी । जब रुसतमके नाना 
मेहराबको बेतरह नशा चढ़ आया, तब वह एकाएक मस्तीमें चूर 
दोकर बोल उठा,--“अब मुझे दुनियामें किसका खोफ है? ओफ ! 
अब न ॒तो मुझे ज़ाल या सामका डर है, न जहाँगीर शाहका 
अन्देशा । अब तो सारे जहानमें रुस्तमकादहदी बोल-बाला होनेवाला 
है । उसकी तलवारके आगे बड़े-बड़े पहलवान ओर शाहोंफे शाद्द 
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भी लिर झुकायेंगे। अब रुस्तमके सामने भला फोन लश्कर-, 
कफशोी कर सकेगा ओर किसकी हिम्मत है, जो ज़ोर-जुल्म करनेके 
लिये सिर उठायेगा ? अब तो में बात की-बातमें जहाक जैसे 
जबरदस्त बादशाहकों भी खाकमें मिला दे सकता हैँ । 

मेहराबकी इस बातकों खतुर साम ओर ज़ालने हँसीमें डड़ा 
दिया। उन लोगोंने इसपर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। इसी 
समय गरकिसारान ओर माज़न्दरानसे यह ख़बर आयी, कि शत्रु- 
ओने फिर सिर उठाया है ओर वे वहाँ नाना प्रकारके अत्याचार 
ओर उपद्रव मचा रहे हैं । यह संवाद पातेह्दी विजयी सामने 
उसी समय बख्तरकी ओर प्रस्थान किया । 





*ाााआ और आंधी 
शैरुस्तम और हाथी: 
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था ६ कच्चा दिनों ईरानके बादशाह मनचेहरके पास एक बहुत 
की... बड़ा मतवाला हाथी था। उस हाथीका य्ड्ू 
4 दे सफेद था। एक दिन रातके समय वह मतवाला 
हाथी अपनी साँकल तुड़ा, पीलखानेसे निकल भागा ओर नगर- 
निवासियोंको पैरोंसे कुचलते तथा उन्हें से डसे पकड़-पकड़कर 
उछालते हुए नीचे गिराने छगा। इस उपद्रवके मारे चारों 
ओर भयानक कोलाहल मच गया। आवबाल-वृद्धइ-चनिता सभी 
अपनी प्राण-रक्षाके लिये व्याकुल हो उठे ओर आखमानकी 
ओर हाथ उठाये हुए अपनी राक्षाके लिये ईश्वरसे प्रार्थना करने 
लगे। उस गम्भीर रात्रिके समय एकाएक भयद्भुर आत्तनाद 
ओर कोलाहल सुनकर रुस्तमकी नींद टूट गयी। वह सहसा 
जाग पड़ा। इतनी रातकों लोग क्‍यों इस प्रकार रो-चखिला 
रहे हैं, यह उसकी सममकूमें नहीं आया। अन्‍न्समें लोगोंसे 
पूछ-ताँछ करनेपर उसे मालूम हुआ, कि बादशाहका सफ़ेद रखू 
बाला मतवाला हाथी बन्धन तोड़कर पीलखानेसे बाहर हो गया 
है और शहरके लोगॉको मारे डालता है। 

यह खुनतेही क्रोध ओर उत्साहके मारे रुस्तमकी नसें फूल 





उठीं। उसके अड्डू-अड्डूमें अद्ुत शक्तिका संचार हो गया। वह 
कटपट बिस्तरेसे उठ खड़ा हुआ ओर अपने दादा सामकी एक 
बड़ी मारो गदा लिये हुए उस मतवाले हाथीकी हस्ती मिटाने 
. ओर नगर-निवासियोंकी जान बचानेके लिये घरसे तुरन्त बाहर 
निकला। नोकरों ओर पहरेदारोंने उसे जाते देख, उसफी रा 
रोककर कहा,--“नादान बच्चे ! कहाँ जा रहे हो ? तुम अभी 
महज़ कंमसिन छोकरे हो ओर वह मतवाला पील जवानीके नरोमें 
सूर हे। सिवा इसके, इस वक्त्‌ रातका मोक़ा है। लिहाज़ा, 
लुम अपने महलसे बाहर हरगिज़ न निकलो ओर मुफ्तमें अपनी 
जान ख़तरेमें न डालो ।” 

पर वीर-हृद्य वीरता दिखानेका मोका हाथमें आनेपर उसे 
योंही नहीं जाने देता। छोग लाख कहते रह गये ; पर रुस्तमने 
अपनी हट न छोड़ी ओर पहरेदारोंसे दरवाज़ा खोलनेको कहा। 
लेकिन पहरेदारोंने उसकी बात नहीं मानी। उनकी इस 
बेअद्बीपर रुस्तमको बड़ा क्रोध हुआ ओर उसने उसी समय एक 
पहरेदारके सिरपर इतने ज़ोरसे घू सा मारा, कि वह वहीं गिर 
पड़ा ओर मर गया । 

उस पहरेदारको मरते देख, ओर-ओर पहरेदार अपनी-अपनी 
जान लेकर घहाँले भाग गये । इसके बाद रुस्तम महलूका फाटक 
खोलकर बाहर चला आया ओर जल्दी-जद्दी पैर बढ़ाता हुआ उस 
मतवाले हाथीके सामने आ पहुँचा। फिर तो जेसे शेरका बच्चा 
मतथाले हाथीका मस्तक विदीण करनेके लिये उसपर दूट पड़ता 
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दे, वैसेद्दी रूस्तमने भी उस द्वाथीके मस्तककों रक्ष्यकर अपनी 
भयडुर गदा चलायी। द्वाथी उस गदाघातको न सह सका ओर 
भयानक सिंग्घाड़ करता हुआ पृथ्वीपर गिर पड़ा। कुछही देर 
यबाव्‌ वद्द द्वाथो तड़प-तड़पकर मर गया। हाथीके मरतेद्दी चारों 
ओर आनन्‍्द-फोलाइल दोने लगा। सभीके मुर्राये हुए चेहरों- 

खुशी ऋूलकने लगी। सारे नगर-निवासियोंका भय दूर 
हो गया। सभी लोग मुक्त-कणटसे रुस्तमकी प्रशंसा करने ओर 
उसे हृदय खोलकर आशावांद देने लगे। 

हाथीको मार, गवंसे फूला हुआ रुस्तम प्रसन्न-मनसे अपने 
महलमें आकर सो रद्ा। सवेरा होतेद्दी सारे नगरमें यह संवाद 
बिजलीकी तरद फैल गया । जिसे देखो, वह इसी घटताकी चर्चा 
कर रहा है। ज़ाल अपने वीर पुत्रकी वीरताकी बात खुलकर बड़ा 
ही खुश हुआ। उसने रुस्तमको अपने पास बुला, बड़े प्यारसे 
उसका मुंद्द चूम, गले लगाकर कहा,--“बेटा ! खुदा तेरी उच्च 
द्राज़ करे। बेशक तू मेरे स्ानदानका नाम ऊँचा करेगा ओर 
खन्द रोज़ोंमें दुनिया तेरी बहादुरी ओर सिपहगिरीके सामने सिर 
ऋकायेगी | तेरा सानी कहीं दूँ ढ़े भी न मिलेगा |” 

इसके बाद ज़ालने मन-ही-मन कहा,--“इससें कोई शक नहीं, 
कि मेरा यह जवाँमद लड़का एक रोजहु मेरे दादा नूरे-इमानके 
खुनका चदुला बसूल करेगा | 

इसके बाद ज़ालने रुस्तमसे कद्ा,--बेटा ! आजकी तेरी 
बहादुरी देखकर में निद्यायत खुश हुआ | आज मुझे इस बातका 
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यकीन हो गया, कि तू मेरे दादाके खूनका बदला बड़ी आसानीसे 
ले सकेगा । बेटा | उस बातको गुज़रे एक ज़माना हो गया; लेकिन 
डसकी याद मेरे द्लिमें हमेश: ताज़ा बनी रहती है। एक दर्फेफी 
बात है, कि मेरे दादा नूरेईमान ईरानके बादशाहफे हुक्मसे 
सेपन्दके पहाड़ी किलेको अपने कब्ज़ेमें करनेके इरादेसे वहाँ गये । 
उन्होंने लरकर लेकर किलेको तो घेर लिया ; मगर थे उसके 
द्रघाज़ेका- पता न पा सके। इसीलिये वे किलेके अन्दर घुस, 
दुश्मनोंकी भगाकर, उसपर कब्ज़ा न कर सके। एक रोज़ 
: भीतर घिरे हुए सिपाहियोंने क़िलेके बुज़्ेपर चढ़कर एक बहुत 
द बड़ा पत्थर लाकर उनके सिरपर गिरा दिया। उसी पत्थरकी 
चोटसे उनकी जान निकल गयी । जब यह ख़बर मेरे चालिद 
सामको मिली, तब उन्होंने भी अपने वालिदके ख़ नका बदला 
लेनेके लिये उस किलेको जा घेरा | इस तरह घेरा डाले हुए उन्हें 
कई साहू गज़र गये; मगर इसका भी कोई नतीजा न निकला । 
लाचार, वे छलोट आये । दादाके ख़नका बदला नहीं चसूल हुआ | 
मेरे लख्ते-जिगर ! आज मझे ऐसा मालम पड़ता है, गोया ग्रदद 
काम तेरेही लिये अबतक रुका रहा है। आज मुझे पूरा-फूष टू 
यक्कीन हो गया, कि तू यद काम वड़ी आखानीसे क़र सकेगा । 
इसलिये तू अब ज़रा भी देर न कर ओर लश्कर लेकर फ़ोरनही 
सेफ़्दकी ओर रवानः हो जा ।” े 

रुस्तम उसी समय सदल-बल सेपन्दकी ओर रवान॑: हो 
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कै, ज्ज़ यह संवाद माज़िन्द्रानमें सामके पास पहुँचा,तब 
222 ०वह सुनतेही घबरा उठा। उसने सोचा, कि अमी 
रुस्तम युद्ध-विद्यामें पूर्णतया निषुण नहीं है, इस 
लिये उसका अकेला जाना ठीक नहीं। यही सोचकर उसमे 
भी एक वहुत बड़ी सेना ले, सेपन्दकी यात्रा की। वहाँ 
पहुँचकर रुघ्लम.ओर साम अपनी-अपनी सेनाके साथ तीन वर्ष : 
ओर एक महीनेतक सेपन्दके किलेको घेरे पड़े रहे | इस बीच उन्होंने . 
कई बार उस किलेको तोडनेकी चेष्टा की ; पर उन्हें प्रत्येक बार 
'विफलताही दाथ आयी। अन्‍्तमें वे वहाँसे छोट आये। उनके 
दा कलेका फाटक फिर खुल गया ओर पहलेकीही तरह 
आना-जञाना, ओर वाणिज्य-व्यवसाय होना आरस्म हो गया 
कक्ेका फाटक खुल जानेकी खबर पाकर सामने सुख्तमके पास 
कहला भेजा, .कि अगर तुम वनज--व्योपारके बहाने व्यापारी 
बनकर क़िलेके अन्द्र घुस सको, तो सारा काम बन जाये। , 
यद्द सुनकर रुस्तम तुर्तही सेपन्द जानेको तैयार हो गयह 
पर अब उसके सामने यह समस्या उपस्थित हुईं, कि यहाँ फिस 
चीज़का व्यवसायी बनकर जाना चाहिये। उन दिलों सेपन्द- 









वालॉको नमककी बड़ी ज़रूरत थी। इसलिये उसने नमक लेकर- 
ही वहाँ जाना स्थिर किया। ऊँटोंपर नमकके बोरे लादे गये 
भोर उन बोरोंके अन्दर ढाल, तलवार तथा ओऔर-ओर तरहफे दृथि- 
यार छिपाकर रख दिये गये। इस प्रकार ऊँटोॉपर नमकके बाोरे 
लादकर उसने अपने चुने हुए वोर पहलवानोंको भी साथ ले लिया 
ओर सब लोग व्यापारीके वेशमें सेपन्द्की ओर रवान: हो गये। 
यथासमय वे लोग सेपन्दके किलेके द्रवाज़ेपर आ पहुँचे । 

उनके वहाँ पहुँचतेहदी सेपन्दके बादशाहकों ख़बर मिली, कि 
पक कारवान बहुतसे ऊँटोपर नमक लेकर किलेफे द्रवाज़ेपर 
आया हुआ है। बादशाहने उसी समय उस कारवानको किलेके 
अन्द्र चले आनेका हुक्म दे दिया | कारवान क़िलेके भीतर दाखिल 
हो गया। लोग नमक लेनेके लिये दूट पड़े--नमककी लूटसी 
मच गयी | रुस्तम ओर उसके साथी खरीदारोंके हाथ नमक 
बेचने लगे । उन्हें नमकके बदलेमें अशफियाँ, चाँदीके सिक्के तथा 
बहुमूल्य वरुत्र आदि मिलने लगे । क्रमशः सन्ध्या हुई। नमककी 
बिक्री बन्द हो गयी। धौरे-धीरे राजिका घना अन्धकार पृथ्वीपर 
चारों ओर फेलने लगा । 

कुछ रात बीत जानेपर ज़ब चारों ओर अच्छी तरह अन्धकार 
का साम्राज्य छा गया, तब रुस्तम, अपने साथियों सहित इ्वे 
दृथियारले लैस हो, किलेके अन्दर बने हुए राजमहलूकी ओर 
रखान:ः हुआ ओर रूलकारकर उसपर घावा बोल दिया। तुरतद्दी 
किलेवालोंको भी इसकी ख़बर हो गयी। क़िलेका कोतवाढ 


१ र 
शीघ्रही अपनी सेना लिये रुस्तमके सामने आया- ओर दोनों दल 
मार-काट करने ऊगे। गदा, माला, बरछी, तलवार ओर खख़॒र 
आदि दृथियार बेघड़क चलने लगे। अस्त्-शस्त्रोंकी ध्वनि 
आसमान गूं जने लगा। रुस्तमने एकही हाथमें कोतवालका 
सिर काट डाला। क्रमशः बहुतसे संपन्दवाले मारे गये। सारी 
रात मौतका बाज़ार गरम रहा। खसुबदतक लड़ाई होती रही | 

सुबहकी सुफ़ेदी फैलतेहों रुस्तमने दुश-स्वामीको सामने 
पाकर उसे अपनी तलूवारके घाट उतार दिया। यह देश्त, उसके 
सारे सैनिक भागनेकी तैयारी करने लगे। परन्तु वीर रुस्तमके 
सामनेसे निकल भागना उनके लिये मुश्किल हो गया | एक-एक 
करके सभी वीर मारे गये। 

सबको ठिकाने लगाकर रुस्तम बादशाहके महलके पास आ. 
पहुँचा । शाही महलकी दीवारें पत्थरकी बनी थीं ओर डसका 
द्रवाज़ा मज़बूत लोददेका था। शक्तिशाली रुस्तमने उस दृढ़ 
द्वारको अपने एकही गदाघातसे चुर-चूर कर दिया । इसके बाद 
वह भीतर घुसा । भीतर जानेपर उसे पक सोनेका बना हुआ 
मकान दिश्थाई दिया, जिसमें नाना प्रकारके बहुमूल्य रल् ओर 
आभूषण भरे हुए थे। थे सब रुस्तमके हाथ लगे। इस प्रकार 
सेपन्दक किलेपर अधिकार करके रुस्तने अपने पिता ज़ालके पास 
इस आशयका पक पत्र छिस्ता:--- 

“मेरे नेक वालिद ! मैंने सेपन्दके किले ओर इसके तमाम 
हुस्नोहसीनको अपने कब्ज़ेमें कर लिया । इसमें ऐसे-ऐसे 





शैर 


बेश-कीमत ज़र-व-जवाहिरात मेरे हाथ लगे हैं, जैसे मेंने 
पहले कभी देखे सी न थे। अब आप जो इर्शाद करें, उसे 
बसरो-चश्म वजा छानेफो आपका यह फर्माबरदार पेसर तैयार 
है। अगर हुक्म हो, तो में वहाँ चला आउऊंँ या यहीं रह जाऊं ।” 

रुस्तमका यह पत्र पढ़कर ज़ाल फूला न समाया। उसने 
उसी समय रुस्तमकी वीरताकी प्रशंसा करते ओर उसे आशीर्वाद 
देते हुए उसके पत्रके उत्तरमें लिखा :--- 

“मेरे जिगरके टुकड़े! तूने अपनी वबहादुरीसे फ़क़त मेरेहो 
दिलिको शाद नहीं किया ; बल्कि मेरे दादा नूरेईमानकी रूहको 
भी खुशी ओर तसल्ली बख्शी। तूने इस मसलकों सच साबित कर 
दिया, कि पेद्र न तमाम कुनद, पेसर तमाम कुनदू--यानी जो 
काम बाप-दादे न कर सके, उसे बच्चेने पूरा कर दिखाया । अब 
तेरे वहाँ रहनेकी कोई ज़रूरत नहीं हे। तू जल्द उस किलेमें 
आग लगाकर वहाँकी तमाम दोलतको ऊटॉपर लद॒वाये हुए यहाँ 
चला आ। तेरी प्यारी-प्यारी सूरत देखनेके लिये मेरी आँखें 
तरस रहो हें। जी बेचैन हो रहा है।” 

 पिताकी आशज्षा पा, रुस्तम रल्नोंसे लदे हुए ऊँटोंको लिये 
ज़ाबुलिस्तानमें आ पहुँचा। ज़ालने बड़े समारोहसे उसका स्वागत 
किया ओर उसका मुँह चूम, उसे गछे छगाकर अपना प्यार 
जतलाया। इस जीतकी खुशीमें सीस्तानमें बड़े जलसे-तवाज़े 
हुए ओर ग़रीबॉकों खूब घन-दोलत लुटायी गयी। 
--*26*% -. 
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2 । 
जब झुंकऋपने जीवनके आरम्भमेंही नौजवान रुस्तमने सेपन्द्‌- 
&ः शक ५५“ विजयके अवसरपर जैसी अनुपम वीरता दिश्वायी 
उसे देखकर उसके पिताके आनन्द ओर उत्साहकी 
सीमा न रही। उसने बड़ी रूगनके साथ रुप्तमकों युद्ध- 
कलाकी विशेष-विशेष बातें बतलानी शुरू कों। एक तो रुस्तम 
सस्‍्वयंही लासानी वीर था; दूसरे, पिताकी शिक्षाने उसको और 
भी युद्ध-निपुण बना दिया। कहते हैं, कि इसी प्रकार रुस्तमने 
अपनी उठती जवानीमेंही अनेक युद्धोंसें सम्मित होकर शत्रुओं- 
के दाँत खटट कर दिये थे। 
रुस्तमकी एक जीवनोंमें लिखा है, कि वह सदा एकही रुथान 
पर रहना पंसन्द्‌ नहीं करता था ; अतएव वह प्रायः पावेत्य-परकेशों 
तथा जड़छोंमें भ्रमण किया करता था। किन्तु जब कमी उसके 
संरक्षक ओर ईरानके बादशाह 'कैकाऊस'पर उनका शज्र, धूरान 
का शाह, चढ़ आता ओर उन्हें पराजितकर राज्य-च्युत करने 
लगता, तभी रुस्तम उपदेवकी भाँति--फ़रिश्तेकी तरह-- 
वत्फाल वहाँ उपस्थित हो जाता ओर अपने प्रबल पराक्रम-द्वारा, 
शत्रको परास्त कर अपने बादशाहको वर्बादीसे बचा लेता था। 





रुस्तमके पुरुषार्थ ओर शक्तिके कारण, उस समय, ईरान-देश 
बड़ाही सुखी हो गया था। राजा-प्रजा सभी, निर्मेयता-पूषक, 
बढ़ेही अमन-चैनके साथ, अपना-अपना काय्ये-सम्पादन करते थे । 
प्रबल आततायियोंसे देश सर्वेथा सुरक्षित रहता था। उस समय 
यहाँ किसी विदेशीकी दाल नहीं गलने पाती थी। ईरानपर चढ़ाई 
करनेका किसीको स्वप्तमें भी साहस नहीं होता था। लेकिन 
कैकाऊस बड़ेही दर्बलचित्त, अविचारी ओर अयोग्य शासक थे । 
उनकी अविचारिता ओर उद्दृण्डता बराबरही तूरानियोमिं असन्‍्तोष 
ओर हलचल पैदा करती रहती थी। इसीसे कभी-कभी, प्रजाके 
लोग भी नाना प्रकारके उपद्रव करने रगते थे, जिससे क़ैकाऊस 
कमी शान्तिके साथ राज-सुखोंका उपभोग नहीं करने पाते थे। 

हाँ, तो जिन दिनों क़काऊस ईरान-प्रदेशके अधिपति थे, उन 
दिनों तूरानके नायक 'अफ़रासियाब' थे। यद्यपि अफरासियाबके 
दरबारमें महावीर रुस्तमकी बराबरीका कोई योद्धा नहीं था, 
तथापि क़ैकाऊसके आचरणसे तड़ ओर कुपित द्दोकर उसे भी 
कभी-कभी देशमें ,ऐेसी आग भड़का देनी पड़ती थी, जिससे 
समस्त देशमें घोर अशान्ति फेल जाती थी। वीरवर रुस्तमने 
वूरानियोंको युद्धमें बहुत बार हराया था ; पर इतना होनेपर भी 
लड़ाईकी श्लाग की समूल नए नहीं हुई | वह अनुकूल परिस्थिति 
पाकर, प्रायःही, भड़क उठती थी। यद्यपि उस समय इन दोनों 
प्रदेशोंके रक्त-पातकी चेष्टाको रुस्तमने अपने बाहुबलरूसे दवा दिया 
था, तथापि क्रकाऊसके आचरणॉंका स्मरणकर, वीर-शिरोमणि 
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रुस्तम हृदयमें बराबरही यह आशडुग बनी रहती थी, कि यह 
शान्ति चिरस्थायिनी नहीं है । 

पहले कहा जा चुका है, कि अपने पिता ओर भाईको तरह, 
बराबर ईरानमेंही पड़े रहना रुस्तमकी प्रकरृतिके प्रतिकूल था। 
वह एक स्थानपर रहना पसन्द नहीं करता था ; किन्तु इधर देशकी 
अव्यवस्थित परिस्थिति देख, देशके भविष्यकी चिन्तासे, उसका 
हृदय इतना दुःखित ओर व्याकुछ हो उठा, कि वह वहाँ स्थिर रूपसे 
नहीं रह सका। अतः वह मनके भारकों हल्का करनेके लिये 
एक दिन सब अख-शस्तोंसे सुसज्जित हो, अपने प्यारे घोड़ेपर 
सवार हो, अफेलाही शिकार खेलने निकल पड़ा । क्‍ 

रुस्तम जैसा अद्वितीय वीर था, वैसेही, ईरान ओर तूरानमें; 
उसके प्रिय अश्व 'रखश'के मुक़ाबलेका कोई घोड़ा भी न था। इन 
प्रदेशोंके निवासी जिस प्रकार रुस्तमकों वैखकर आश्चय्यं-चकित 
हो रहते थे, उसी प्रकार रखशका चेहरा-मोहरा भी उन्हें अवाक्‌ 
कर देता था। रुस्तम ओर रखश, एक दूसरेको प्राणोंसे भी 
अधिक प्यार करते थे। पशु होकर भी 'रखश? मनुष्य जैलाही 
समझदार ओर चतुर था। स्वामीकी निगाह देखकरही, वह 
उसके मनकी बात जान छेता था। साथहीं अपनी पीठपर 
प्रभुके सवार द्ोतेही उसका रोम-रोम फड़कने लगता, बदनमें 
अद्भुत स्फूत्ति आ जाती ओर आगे बढ़नेके लिये वह व्यञ्न तथा 
चजञज्चलसा हो उठता था। रखशकी गति वायु-बेगसे भी 
बढ़कर थी। वह छोटे-छोटे पेड़ों, छोटी-मोटी नदियों ओर 





जटरब: 4 रुस्तर) सस्ते ४49 ३६ 
नालोंकों बड़ी आसानीसे फाँद जाता था। उसमें अपने स्वामी - 
कीही भाँति निर्मीकता थी | सूअर आदि छोटे-छोटे जानवरोंकी तो 
यातही क्या है? वह शिकारके समय शेरके मुँ हतक पहुँचनेमें भी 
नहीं हिंचकता था। सारांश यह, कि सवारके योग्यही सवारी 
थी--स्वामीके योग्यही सेवक था। 

जिस समय रुस्तमने केकाउसका कुशासन देख, अपने देशके 
भविष्यकी चिन्तासे चिन्तित ओर दुःखित हो, रखशपर सवार 
होकर, शिकार खेलनेके लिये प्रस्थान किया, उस समय ईरान और 
तुरान प्रदेशोंमें आन्तरिक हं षकी आग भीतर-ही-भीतर सुलग 
रही थी। हाँ, कहनेके लिये शान्ति अवश्य थी। यद्यपि ईरानके 
किसी भमनुष्यको दलबन्दी कर तूरानमें तथा तूरानवालोंको 
ईरानमें जानेका साहस नहीं होता था, तथापि दोनों राज्यॉके 
हृदय स्वच्छ नहीं थे । क्‍ 

. दोनोंही देशोंके शासकोंको शिकार खेलनेका बड़ा शौक था ; 

किन्तु शिकारके लिये उन्हें बाहर जानेकी ज़रूरत नहीं पड़ती 
थी । कारण, दोनोंही देश पव्चेत ओर घने जड़लोंसे घिरे हुए 
थे। दर्याय आमूक्े दोनों तटोंपर भी घने वन थे, जिनमें अनेक 
बर्णों के पशु-पक्षी प्रचुरतासे पाये जाते थे। इसलिये भी उक्त 
शासकोंको दूसरे देशमें जानेकी ज़रूरत नहीं होती थी। 

हाँ, तो महावीर रुस्तम, अपने अख-शरस्त्"ोंसे सुसज्खित तथा 
रख्शूपर सवार हो, शिकार खेलनेके लिये रबान: हुआ | उस समय 
डसका मन बड़ाही अशान्त ओर उद्धिम्र था। उसके घोड़ेकी 
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गति मन्द्‌ थी। प्ररुतिकी अनुपम शोभासे चारों दिशाएँ हँस 
रही थीं। रुस्तमका मन वनकी शोभा निरखनेमें इस तरह मगझ हो 
रहा था, कि उसके सारे पिछले संस्कार रूठ्ति-पटसे मानों अद्वश्य 
हो गये थे। मानसिक श्षोस, राज्यके मड़लकी चिन्ता ओर अपने 
संरक्षककी अयोग्यताका ध्यान एकदम जाता रहा था। साथही, 
इन सब वातोंके स्थानपर उस समय उसके हृदयमें आननन्‍्दकी 
अपूर्व स्तोतस्विनी हिलोरें मार रही थी । उस समय उसका मन 
एकमात्र उसी शोभामें तनन्‍्मय हो, वाह्य-जगतके शानसे बिलकुल- 
ही अलग होरहा था । 

सामनेही आमू-नदी प्रोषित-पतिका, विरह-विधुरा, कुश-गात्रा 
स्मणीकी तरह पृथ्वी-पटलपर पड़ी हुई ऐसी मात्यूम होती थी, 
मानों वह, पव्वेत-खण्ड-रूपी तकियेसे मुँ हको छिपाये, वियोगकी 
असहा वबेदनासे सिसक रही हे। ऊपर वन-वृक्षोंकी मनोहर 
रमणीयता देखनेवालोंका मन अपनी ओर खोंचे लेती है। रंग- 
बिरंगे पक्षियोंका फुदक-फुदककर एक वृक्षसे दूसरे वृक्षकी 
शाखापर जा बैठना ओर मधुर स्वस्में चहकना बड़ा भला 
मालूम होता है। इन प्राकृतिक शोभाओंके अनुपम आनन्दका 
अनुभव, ऊँची-ऊँची अटारियों या आलीशान महलोंके रहने- 
वालों तथा जोड़ी, फ़िटन ओर हवागाड़ीपर बैठकर हवा खाने- 
वालोंकों, कदापि नहीं हो सकता। इस सुघमामय सोन्दय्यका 
यथेष्ट रूपसे रसास्वादन वेही कर सकते हैं, जो प्रकृतिकी रम्य- 
तटीफे निवासी हैं--जो प्रकृतिके सोन्‍्दर्यके सच्चे उपासक हैं । 

. के 
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अब रुस्तमने घोड़ेकी बाग-डोर नदीकी ओर मोड़ी। रख्श, 
प्रभ्का आदेश पा, तत्काल नदी-तटपर आ खड़ा हुआ। रुस्तम 
वहाँ आकर चुपचाप घोड़ेकी पीठपर बैठा रहा ओर ललचायी 
आँखोंसे, एकटक, उस पारकी शोभा देखने लगा। देर हो 
गयी ; पर वह उसी भावसे प्रकृतिकी सुघराई देखनेमें लीन 
रहा। उस समय ऐसा जान पड़ता था, मानों उसके नेत्रोंकी प्यास 
कम नहीं होती; बद्कि उस सोन्दय्य-रसका पान करनेके लिये, 
उत्तरोत्तर बढ़तीही जाती है । कुछ काल इसी भाँति बीत गया। 
रुस्तम वहाँसे हिलातक नहीं । उसका मन, वन्य-शोभाकों और 
भी समीप जाकर, देखनेके लिये व्याकुठ हो उठा। उसे णेसा 
माल्यूम पड़ने लगा, मानों उस वनमें कोई ऐसी सुन्दरता छिपी 
हुई है, जो दूरसे नहीं देखी जा सकती। अतणएव वह, बिना 
किसी आशड्जके, नदीकों पार कर, सामनेके वनमें जा पहुंचा । 
वह वन तूरानकी सरहदपर था। 

उस समय दिन ढल रहा था। बहुतसे जड़ली जानवर 
स्वच्छन्द भावसे इधर-उधर विचरण कर रहे थे | किन्तु एकाणक, 
बनमें, घोड़ेकी टापोंका शब्द सुनतेही सब-के-सब मारे डरके जहाँ- 
तहाँ काड़ियोंमें जा छिपे । इन सब बातोंकी ओर रुस्तमका ध्यान 
न था। घह बराबर आगेही बढ़ता चला जा रहा था--: 
मानों छोटनेका ख़यालही भूल गया हो अथवा यों कहिये, कि 
वन-भ्रमणके मंदने उस समय उसे इतना आत्म-विस्मृत कर 
दिया था, कि वह वहाँसे लोटनाही नहीं चाहता था। परन्तु 
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सन्ध्या होती देख, उसका वह समाधि-भाव दूट गया और उसके 
सथानपर, इस चिन्ताने अधिकार जमाया, कि इस समय यहाँ 
भोजन कहाँसे मिलेगा ? इस दिचारके मनमें उठतेही, वह वहीं 
खड़ा हो रहा । अभी वह वहुत दूर नहीं आया था--पीछे छूटा 
हुआ नदीका तट अभोतक स्पष्ट रुपसे दिखाई दे रहा था। 

धोड़ेकी वहीं खड़ा कर, उसने एक वार चारों ओर दृष्टि 
दोड़ायी । उसे देखनेसे शात हुआ, कि जहाँ उसने नदीको पार 
किया था, उससे हटकर पूरव-पब्छिमकी ओर, नदीके किनारेपरही, 
हरिनोंका एक झुण्ड खड़ा है। यह देख उसने, उसी आर 
जानेके लिये, घोड़ेको इशारा किया । चतुर घोड़ा अपने स्वामी- 
का इशारा समझकर फ़ोरनही उधर दोड़ चला। 

भगवान भुवन-भास्कर, द्निभरके कठिन परिश्रमसे श्रान्त ओर 
क्लान्‍्त होकर,अन्तमें विश्राम करनेके लिये, शीघ्रता- पूर्वक अध्ताचल- 
की ओर जा रहे थे। दिनभर यात्रा करनेके कारण, वे इतने थक 
गये थे, कि इस समय उनके चेहरेका रड्ः एकद्म छाल, पर फीका 
पड़ गया थां। अब उनमें वह कुछ देर पहलेवाली उ्योति नहीं 
रह गयी थी | उनका मुख-मण्डल एकदम शोभा-हीन हो गया 
था। उनकी लाल-लाल किरणें, आमू-दरियाके स्वच्छ जल तथा 

_वन-वृक्षोंके शिखरोंपर पड़कर अद्भुत आभा विकींण कर रही 

थीं। उस समय झुण्ड-फे-ऋुण्ड जड़ली जानवर भी इस खान्ध्य- 
दृृश्यका सुख लूटनेके लिये,अपनी-अपनी जगहोंसे बाहर निकलकर 
इधर-उधर घूम रहे थे। चिड़ियाँ अपने बच्चोंके साथ, मीट 
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सुरोंमें प्रकति-देवीको प्रसन्न करनेके लिये, गोरी-गान कर रही थीं । 
सारांश यह, कि उस समय वह सारा वन एक विचित्र प्रकारके 
कोलाहलसे गूज रहा था। 
ऊपर लिखे हरिनोंके झुण्डमेंसे कुछ तो नदीऊे किनारे पानी 
पीने आकर, ऊपर सिर उठाये, चजञज्चल द्श्टिसे, इधर-उधर देख रहे 
थे ओर कुछ शामकी ठण्डी ओर सुगन्ध-भरी चायुका सुख लूट 
रहे थे। साथही थोड़ेसे हिरन, इन सब बातोंकी ओर ध्यान न 
दे, एक-मनसे, पानीके भीतर घुसकर, जल-पान कर रहे थे। इसी 
समय एकाएक किसी अनोखी आवाज़ने उन्हें चोंका दिया ! वे 
बेसहाशा छलाँगें मारते हुए इधर-उधर दोड़ पड़े। लेकिन उसी 
क्षण, एक त्पैर » बड़ो तेज्ञीके साथ आकर, उनमेंसे एक हिरनके 
अच्चेफे हृदयमें घुस गया। तीरके लगतेही वह बेचारा हरिण- 
शिशु उसी क्षण ज़मीनपर लछोट गया ओर तीत्र वेदनाके मारे 
छटठपटाने ओर तड़पने छगा । 
उस हरिनके तीर लगनेके पलभर बादही, एक बहुतही खुन्द्र 
घोड़ा, अपनी टापॉकी आवाज़से जड़लको कँपाता हुआ, 
अनेक अस्थ्-शस्ट्रोंसि सजे हुए एक दीघं-काय और महावली 
योद्धाको अपनी पीठपर बेठाये तीर-वेगसे वहाँ आ पहुँचा । 
हमारे सहृदय पाठक आगन्तुक घोड़े ओर उसके सवारको 
समस्‍्भघतः पहचान गये होंगे । यदि अभीतक न पहचान सके हों,तो 
सुनिये,सवार वही रुस्तम ओर उसकी: सवारीमें उसका वही 
प्यारा घोड़ा रख्श था। 
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वह सस्वेंतः 
रुस्तमने, अपने जीवनके अन्तिम गिने-चुने श्वास लेनेवाले 
उस दरिण-शिशुको, एक बार छुब्ध-द्ृश्टिसे देख, घोड़ेकी पीट 
खाली कर दी ओर ज़मीनपर उतरकर बड़े प्यारसे रख्शके गलेपर 
कई बार थपकियाँ दीं। घोड़ेने स्वामीके प्यारको बढ़े ह्ष से 
स्वीकार किया ओर अपनी समस्त क्लान्तिकों सार्थक समभ्ू- 
कर हिनदिनाना शुरू किया। 
इसके बाद रुस्तमने फिर प्रसन्न-मनसे अपने शिकारकी ओर 
देखा ओर देखनेके साथही उसके होठोंपर हँसीकी रेखा अद्धित हो 
गयी । वह धीरे-धीरे शिकारकी ओर बहा ओर उसका पैर पकड़े 
उसे झुलाता हुआ, सामनेके वनमें जा घुसा। रख्शा भी पालतू 
कुत्तेको तरह उसके पीछे-पीछे चल दिया । प 
वनमें कुछ दूर आगे जानेपर, रुस्तमकों एक बहुतही रमणीय कि या. 
स्थान मिला । उसमें कितनीही विचित्रताएँ भरी हुई थीं । साममें- 
ही ऊँचा पहाड़ था, जिसपर हरी-हरी घास उगी हुई थी । वह 
देखनेमें ऐसी माल्म होती थी, मानों वन-देवियोंके बेठकर गाने 
तथा परस्पर अठखेलियाँ करनेके लिये प्रकृति-देवीने मखमली फशे 
बिछा दिया हो । एक ओर उनके जलरू-क्रीड़ा करनेके लिये स्वच्छ 
जलका ऋरना उमड्रके साथ मचुर तान अलापता हुआ बह रहा 
था। भरनेके दोनों ओर पेड़ोंके झूंड इस प्रकार खड़े थे, मानों 
वन-देवियोंके जल-करीड़ा-स्थलकी रखवाली करनेवाले पहरेदार हों । 
पहाड़के नीजेका भाग भी हरी-हरी दूबोंसे भरा हुआ था। उस 
ब्यानको देखतेही रुस्तमका मन-मयूर मारे आनन्दके नाच उठा। 








उसने वहीं, एक वृक्षके नीचे,.हरिनको रख दिया ओर घोड़ेकी 
ज़ीन उतार, उसकी पीठ ठोंककर बोला,---“प्यारे रख्श ! बस, 
इस दुनियामें तूही मेरा भाई, दोस्त, सैरख्वाह नोकर ओर 
दिन-रातके तकलीफ़-आरामका साथी है , इसलिये सबसे पहले 
तेरीही ख़िद्मत करना मेरे लिये लाज़िम है। अच्छा, जा, खूब 
इतमीनानसे इधर-डघर घूमकर अपनी थकावट मिटा ओर मन- 
मानी ताज़ा घास खाकर पानी पी ले ।” 

स्वामीके किये हुए प्यारसे अत्यन्त आह्यादित हो, रख्श पासही 
एक जगह चरने लगा। इधर रुस्तम भी अपने खाने-पीनेके प्रबन्धमें 
लग गया। उसने पहले पेड़ोंकी बहुतसो सूखी डालियाँ तोड़ 
डालीं; फिर वहुतसे सूखे पत्ते जमा किये ओर दो बड़े-बड़े 
पत्थरोंको रगड़कर आग पैदा करली । तदुपरानत उसने अपनी 
कमरमें लूटकती हुई तलवार द्वारा हिरनकी खाल उतार, उसके 
मांसको अच्छी तरह आगमें भूना ओर उसे ही खा तथा ररनेका 
पानी पीकर भली-भाँति अपनी उदर-पूर्ति की । 
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( (एहरुसमके भोजनसे निवृत्त होनेके साथही रात्रिने 
० व्ाल्ः पदापंण किया ; किन्तु आजकी रातमें उतना घना 
अन्धकार न था। उज्ञेले पाखका चन्द्रमा धीरे-धीरे 
मुंह निकालकर, मधुर मुसकानसे, अन्धकारकी हँसी डड़ा रहा 
था। जो शुत्र-ज्योत्स्ना वृक्षोंकी पत्तियोंसे छन-छनकर धरातलूपर 
आ गिरती थी, वह ऐसी मालूम होती थी, मानों मख्मछके ऊपर 
सुनहले तारोंसे मोतियोंके बेल-वूटे कढ़े हों। एक तो रुस्तम दिन- 
भरका थका हुआ था ही, फिर भोजनके नशेने ज़ोर मारा; अतः 
वह उसो प्रभामयी द्गिम्बरा वन-भूमिपर, एक वृक्षके नीचे, अपने 
शरीरसे बिना अख्-शब्ह्र उतारेही, लम्बा पड़ रहा। नींदने इस 
बेरहमीके साथ उसपर आक्रमण किया, कि उसे अपने प्यारे 
घोड़ेतकका ख़याल न रहा । उसे इस बातका पूरा विश्वास 
था, कि रख्श उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता ; इसीसे 
वह निश्चिन्तताके साथ सो रहा | 
इधर अश्व-भ्रं छ 'रख्श' चरते-चरते रुस्तमसे बहुत दूर चला 
गया। भूखा होनेके कारण, वन-भूमिकी दरी-हरो घास उसे 
अम्नतसी मीठी मालम हो रही थी पे गत भोजन मिल 
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जानेसे मस्त होकर चर रहा था। किन्तु थोड़ी देर बादही, उसे 
पकाएक किसीके पाँचोंकी आहट मालूम हुई। उसके कान ७छड़े 
हो गये । वह ऊपरको गरदून उठाकर चकित द्वश्सि चारों ओर 
देखने लगा । देखतेही वह भली भाँति सममरू गया, कि मामला 
बेडब है। अतः वह सीधा खड़ा हो गया ओर अपने स्वामीफी 
ओर गरदन फेरकर बड़े ज्ोरसे हिनहिनाया ; किन्तु उसका 
स्वामी उस समय बेखबर सो रहा था। इसलिये उसे कोई 
उत्तर नहीं मिला । तब वह घोड़ा अपना एक अगला पैर उठाकर 
बड़े ज़ोरसे पृथ्वीपर पटकने ओर ज़मीन खोदने लगा। 

असल बात यह थो, कि जहाँ रख्श घास चर रहा था, उससे 
थोड़ीही दूरपर कुछ तूरानी घने वृक्षोंकी आड़में, शायद घोड़ा 
पकड़नेकेही लिये, तातका फन्‍्दा बना रहे थे । 

एकने दबी जुबानसे कहा--“ऐसा णछूबसूरत ओर सुडोल 
घोड़ा तो मेंने आजतक नहीं देखा !” 

दूसरा--“ लेकिन मैंने तो सुना है, कि सारे ईरान ओर 
तूरान मुल्कमें अगर घोड़ा है, तो बस रुस्तमकाही । अगर यह 
घोड़ा रुस्तमकाही है, तो यहाँ केसे आया ?” 

तीसरे मनुष्यने अनमने भावसे कहा--“चाहे किसीका हो 
ओर कहींसे आया हो ; पर जबतक यह पकड़ा नहीं जायेगा, 
तबतक मुझे किसी तरह चैन न आयेगा। इसको घर ले जातेही 
सारे तूरानमें हलूलछसी मच जायेगी। शाह अफ़रासियाब जब 
इस घोड़ेको देखेंगे, तब मारे खुशीके फूले न समायेंगे और हम 
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लोगोंकोी इसके लिये उनकी ओरसे कम-से-कम पचास हज़ार 
रुपया इनाम मिलेगा ।” 

चोथा,--“ओर अगर यह रुस्तमकाही घोड़ा हो, तब तो 
समम्द लो, कि हमेशाके लिये तूरानको ख्नेरियत कूच कर गयी। 
फिर तो आफतही हो जायेगी। पर यार ! यह समभमें न आया, 
कि रुस्तमका घोड़ा यहाँ केसे आया ?” 

तीसरा आदमी बोला,--“अरे यार ! कहाँकी बात कर रहे 
हो ? अगर हमलोग यों ज़रा-ज़रासी वातसे खोफ खाया करे, तब 
तो हो चुका ! तूरान-भरमें कमी किसीने ऐसा खूबसूरत घोड़ा न 
देखा होगा । चाहे जो हो,भाई ! अगर यह हमारे मुट्कमें रह गया, 
तो तूरानी सल्तनतके लिये एक बड़े फख की चीज़ होगी । - ऐसा 
बेशकीमत हीरा हाथमें पाकर कया कभी फेंका जाता है ? मान 
लो, कि यह रुस्तमकाही घोड़ा है ओर किसी तरह यहाँ आ पहुँचा 
है, तो फिर इसमें डरनेकी क्या बात है ? रुस्तमकोही क्योंफर 
मालूम हो सकेगा, कि हम छोगोंने उसके घोड़ेको चुरा लिया 
है? मेरी समभमें तो, चाहे जेसे हो वैसे, यद घोड़ा ज़रूर पकड़ 
लेना चाहिये ।” 

. इस प्रकार निश्चयकर थे लोग रख्शके पास आये। इसके याद 
उन्होंने बड़ी फुर्तोसे उस ताँतके फन्देकों घोड़ेके गलेमें डाल दिया । 
उस समय रख्श भी इतना गुस्सेमें आ गया, कि फन्‍्देके 
गलेमें पड़तेही, उसने उसे कूटका देकर फेंक दिया ओर साथही: 
पिछले पैरोंसे इतने ज़ोरते उन सबको मारा, कि उनमेंसे तीन 





आदमी चारों ख़ाने खित्‌ होकर गिर गये ओर उनके इतनी चोट 
आयी, कि वे उस्री क्षण.यम-पुरी सिधार गये। 

लेकिन चोरोंकी संख्या भी कम न थी। वे जी-जानसे उसे 
पकड़नेकी चेष्टा करने लगे ; पर उनके राख यल करनेपर भी, 
रातके तीसरे पहरतक रखूशने उन्हें अपनी देहंफो हाथ न लगाने 
दिया। परन्तु चतुर मनुष्यकी कूट-बुद्धिके सामने, एक पशु 
कबतक पार पा सकता था ? अन्तमें रख्शको हार माननीही पड़ी । 
सुबह होते-दोते, वह उन लोगोंके चंगुलूमें फैँसही गया । बचे 
हुए तूरानी उसे लेकर खशी-खशी अपने घरको चल दिये। 
जाते-जाते भी रख्श, अपने स्वामीफो सूचित करनेके लिये, पुन 
एक बार बेंड़े ज़ोरसे दिनहिनाया । 
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६ (आन दिनों त्रानके अन्तर्गत एक छोटासा राज्य था, 
४७४८... .« जिसकी राजधानी “साम्रिंगन” थी। हम “जिस 
समयकी कथा लिख रहे हें, उस समय इस राज्यका 
शासक 'अफ़रासियाव' था |“ उसके एक पुत्री थी, जिसका नाम 
तमीना था। तमीना बड़ों खुन्दरी ओर गुणवत्ती ऊूड़की थी। 
उसके रूप ओर गुणोंकी प्रशंसामें महाकवि फ़िर्तेसीर् शाहनामेके 
पन्‍ने-के-पन्‍्ने रंग डाले हैं। कहते हैं, कि तमीना जैसी अधितीय 
सुन्दरी थी, वैसीही घर्म-परायणा, साधु-शीछा, उदार-हृदया ओर 
वीर भी थी। ऐसा कोई आदमी न था, जो बचपनमें उसे 
प्यार न करता हो। 
धीरे-घीरे उस राजकुमारीने योवनमें पदार्पंण किया | जुबानी 
में पेर रखलेही उसके-उस स्वाभाविक सोन्दय्यमें ओर भी केईन्त 
पैदा हो गयी। अनुपम रूप-छटाने उसकी कीत्तिको ओर भी 
दिगनत-व्यापी कर दिया। 
इन्हीं दिनों एक अट्ठुत घटना घटी । एक दिन रातका समय 
था। दो पहर बीत चुके थे। आकाशके मध्य-स्पलूपर अपना अधि- 
कार जमाये हुए कन्‍द्रदेव बाकी अदासे मुस्करा रहे थे। उनकी उस 








हास्यच्छटासे जो श्वेत-कान्ति निकल रही थी, उससे दशों दिशाएँ 
खिल उठी थीं। सामिड्ूनका राजप्रासाद भी उस शोभामें अपनी 
शोभा मिलाकर, राजिकी रमणीयताको दूना कर रहा था। 
तरह-तरहके फूलोंका मधुर पराग चुराकर, मलूय-पवन मीठी- 
मीठी सुगन्ध फैला रहा था। शाहज़ादी तमीना, राजप्रासादके एक 
सजे हुए कमरेमें रल्ल-जटित पलड्ुपर पड़ी, बेखबरीके साथ सो 
रही थी। दरवाज़ेके पासही उसकी सारी सेविकाएँ सोयी हुई 
थीं । एकाएक तमीना नौंदसे जगकर पलड़पर बैठ गयी ओर एक 
बार घबरायी हुई द्ृश्टिसे चारों ओर देख, फिर उसी तरह सो गयी। 
उसके इस प्रकार अचानक उठ बेठनेका कारण, एक स्वप्न था। 
उसने यह सपना देखा था, कि वह अपनी सहेलियोंके साथ, 
शाहीबागर्मे, टहल रही है। बागके फाटकपर हरवे-हथियारोंसे 
सजा हुआ एक पहरेदार पहरा दे रहा है। इसी समय एफ 
बड़ाही रूपवान, पुरुष बाग़के फाटकपर आकर खड़ा हो गया। 
उसके चेहरेले अद्ठुत ज्योति निकल रही है। वह अनेक प्रकारके 
अख-शब्मोंसे सुसज्जित हे। मातल्य्म होता है, मानों कोई बड़ा 
भारी वीर हो। युवकने फाटकपर आतेही प्रहरीसे कुछ कड़ककर 
कहा ओर तुरतही उसे अधरमें उठाकर ज़मीनपर दे पटका | 
सस्‍्वप्तकी घटनासे क्षुमित हो तमीना, सहसा घबराकर निद्रि- 
तावस्थासे उठ बैठी ओर पुनः सो गयी थी। सोनेके कुछ देर बाद, 
उसने फिर वही सपना देखना शुरू किया। अबके उसने देखा, कि 
युवक पहरेदारकी टॉग पकड़, उसे घसीटता हुआ बागके भीतर 
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लाया और पासकेही एक वृक्षमें बाँध दिया। इसके वाद वह बागके 
अन्द्र घुसा | उसे देखतेद्दी तमोनाके साथकी सब सखियाँ,तमी - 
माको अकेली छोड़कर, भाग गयीं। लेकिन तमीना अपने स्थानसे 
ज़रा हटकर एक वृक्षकी आड़में छिप रही ओर गोरसे उस य्रुवकको 
देखने लगी। युवक उस बागमें किसीको न देख, कुछ दे्‌रतक 
किसीको खोजता रहा । फिर वह तमीनाकी ओर मुड़ा। तमीना 
उस समय पक चृक्षकी आड़में खड़ी हो, एकटक उसकी ओर देख 
रही थी। युवकने उसे देख लिया ओर लूपका हुआ उसके पास 
आ पहुँचा। पास आकर उसने पूछा,--“माहेरू! तुम कोन 
हो ? यहाँ किस लिये अकेली खड़ी हो ?” 

तमीनाने जवाब दिया--“में यहाँके बादशाहकी लड़की हैं 
ओर बाग़की सैरके लिये आयी हूँ । 

यह सुनकर वह मनुष्य बाग़के फाटककी ओर बढ़ा ओर ग़ायब 
होगया। उसके गायब होतेही तमीना चॉककर उठ बैठी ओर पहले- 
की भाँति भोंचकसी हो, आँखे' फाड़-फाड़कर चारों ओर देखने 
लगी | दरवाज़ेपर बाँदियाँ उस वक्त भी नींदमें बेहोश पड़ी हुई थीं । 
तमीनाका दिल बेतरह घड़क रहा था। वह कुछ देश्तक कुछ 
भी नहीं समर सकी, कि मामला कया है? अभीतक उसका 
मन उसी वीर योद्धाके ध्यानमें छगा हुआ था। उसकी आँखोंके 
सामने अभीतक उसीकी मनोहर मूर्ति विराजमान थी। कुछ बेर 
बाद, मन शान्त हो जानेपर, उसने अपनी बाँदियोंमेंसे एकंको 
जगाया। बाँदी, “क्या है ? क्‍या है ?” कहतो हुई उठ बैठी ओर 
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पक गहरी जमुहाई लेकर फिर सो रही । किन्तु तमीनाने उसे 
फिर जगानेकी चेष्टा नहीं की । वह भी पलड़्रपर लेटकर, फिर 
सोनेकी चेष्टा करने लगी ; पर नींद नहीं आयी ; क्योंकि उसका 
मन अभीतक काबूमें नहीं था। वह तो बाग़के उस अतिथिकाही 
चैला बना हुआ था । इसीसे उसने, अन्तकी सारी रात, करवरटेंही 
बदलते-बदलते विता दी | 

प्रातःकाल हुआ | सूर्य्योदय होते देख, सभी छोग अपने-अपने 
बिसस्‍्तरेसे उठकर अपने देनिक कार्य्योकोी करने लगे। तमीना 
भी प्रतिदिन बड़े तड़के उठा करती थी ; किन्तु उस दिन, उसे 
जियादः देरतक सोते देख, उसकी माताने बाँदियोंसे उसके 
अबतक सोये रहनेका कारण पूछा | 

याँदीने बड़े अदबसे कहा,--“हुज््र ! मैंने तो शाहज़ादीको 
ठीक वक्तपर जगा दिया था। लेकिन न मात्यम क्‍यों, वे अवतक 
बिस्‍्तरेपरही पड़ी हुई हैं।” 

यह सुन, उसकी माँ यानी बेगम स्वयं तमीनाके कमरेमें गयीं 
ओर वाहरसेही “तमीना ! तमीना !” पुकारती हुई उसके पास 
आ खड़ी हुई'। माताकों देखतेही, तमीना शय्यासे उठ बैठी ! 
बेगमने, वड़े प्यारसे उसकी पीठपर हाथ फेरते हुए, उसके 
देरसे उठनेका कारण पूछा। तमीनाने सिर-ददंका बहानाकर 
बातको योंही टाल दिया ओर रूट नित्यके आवश्यक काम 
करनेके लिये वहाँसे चल दी । जब कुछ देर बाद वह स्नान- 
भध्यानसे निपटकर शयनागारमें आयी. तब वहाँ उसने अपनी 


बाल्य-सहचरी धमीदाकों बेठे पाया। हमीदाने आज़ अपनी 
सखीके हाव-भाव, अलसाये बदन तथा मलिन मुखको देखकर, 
उससे इसका कारण पूछा। तमीनाने असली बातको छिपानेफे 
लिये बहुत कुछ बहाने किये ; पर चतुर हमीदाको उनमेंसे एकपर 
भी विश्वास न हुआ। अन्‍्तमें हमीदाके बहुत कुछ कहनेपर, 
तमीनाने रातके स्वप्तकी सारी घटनाएँ उसको कह सुनायी | 
सुनकर हमीदा कुछ देर्तक चुप बैठी रही | अनच्तर वोली-- 
“ग़ाहजादी! आपने जो सपना देखा हे, वह कभी ग़लत न होगा | 
मेरा दिल गवाही दे रहा है, कि वह एक-न-एक दिन ज़रूर सच 
होगा। इसलिये आप चुपचाप रहें ; घबरायें नहीं ; क्योंकि इस 


तरहके सपने अक्सर ठीक हुआ करते हैं।” 
इसी प्रकार हमीदाने,शाह ज्ादीकों अनेक प्रकारके प्रबोध दिये। 
ह कं ः कै शः 


उक्त घटनाकों हुए वहुत दिन बीत चुके। इस अर्सेमें तमीना 
पूरी जवान हो गयो थी। उसके हरण्क अड्से योवन फूट- 
फूटकर बाहर निकल रहा था। इसीसे उसके माता-पिता उसकी 
शादीकी फ़िक्र कर रहे थे; किन्तु तमीनाको उनकी यह चेष्ठा अच्छी 
नहीं मालूम होती थी। उसने एक दिन रातको जो स्वप्न देखा 
था, उसने उसके सारे सुखोंको नष्ट कर दिया था । बह उसी दिनसे, 
हरदम उसी स्वप्में देखे हुए युवकके ध्यानमें डूबी रहती थी। 
उसने अपने मनकी बातको,#ग्रजतक अब बड़ी चतुराईसे मनमेंही 
छिपा रखा था ! एक हमीदाही ऐस थी, जिसने चालाकीसे मालठ्म 





अ्यु “ 


कर लिया था। इसीसे उसके माता-पिताने उसकी शादीके लिये 
जो नवीन प्रबन्ध किया था, उससे उसकी शान्ति न हुई ; वरन 
जलती आगमें ओर भी घी पड़ गया! उसकी रही-सही सुखाशा- 
पर तुषार-पात हो गया उसने उसी समय प्रण कर लिया, 
कि यदि में विवाह करूँगी, तो उसी सपनेमें देखे हुए युवकके 
साथ : अन्यथा जीवनभर, योंही, अविवाहित रहूँगी ! 

जिस समयकी यह बात है, उस समय तमीनाके रूप ओर 
सोन्द्यकी चर्चा सारे तूरान-देशमें फेल चुकी थी। उसकी 
शादीकी खबर पातेही, तूरानभरके घीर, पहलवान, अमीर 
ओर उमराव उससे शादी करनेके लिये लालायित होकर अफ- 
रासियाबके दरबारमें आने लगे ; परन्तु तमीनाने उन छोगों- 
मेंसे किसीके साथ शादी करना मंज़्र नहीं किया। इसपर 
उसके माता-पिताने भी कुछ आपत्ति नहीं की ; क्योंकि वे अपनी 
पुत्रीकोीं इतना अधिक प्यार करते थे, कि उसकी मज़ेंके खिलाफ़ 
कुछ करना, उनके लिये असम्भघसा था । 
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0 तप टकोंको याद होगा, कि जिस समय तूरानो चोर 
हे ८ रस्शको लेकर अपने घरको चले, उस समय रख्श 
अपने स्वामीको जगानेके उद्द श्यसे बड़े ज़ोरसे 
हिनहिनाया था। रुस्तम, उसी हिनहिनाहटकों सुनकर, जाग 
पड़ा। उस समय उषाकी नवीन छटा आकाशको उज्ज्वल 
कर रही थी | उठकर बेटठतेही रुस्तमकी नज़र पेड़फे नीचे पड़े हुण 
घोड़ेके साज़पर पड़ी। वह चिस्मयसे बोला--“यह क्‍या? 
रख्श अमीतक क्‍यों नहीं छोटा ?” 
प्रिय पाठकगण ! रुस्तमके धोड़ेको, स्वामीके साथ ऐसा 
प्रेम हो गया था, कि वह बिना रुस्तमके एक क्षण भी नहीं 
रह सकता था। घरकी तो कोई बातही नहीं , परवेशमें भी 
वह खानेके सिवा ओर किसी समय उससे अलग नहीं होता था। 
सारांश यह, कि उसका वह घोड़ा घोड़ा नहीं, चरन्‌ खासा पहरे- 
दार था। पर आज यह केसे अचरजकी बात हुई ? रख्शा सही- 
साॉमकही घास|चरने गया था। धास चरनेके लिये ज़ियाद:-से- 
ज़ियादः दो घण्टे काफ़ी थे। पर अब तो सबेरा हो गया ! इस 
वक्तृतक तो उसे लछोटही आना चाहिये था। 
४ 
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रुप्तमको बड़ी चित्ता हुई। उसने बड़े ज़ोरसे चिलाकर 
पुकारा,--रख्श ! रख्श ! तुप्र कहाँ हो ?” 

पहले स्वामीका शत्द्‌ सुनतेही रख्श, जहाँ कहीं रहता, वहाँसे 
हिनहिनाता हुआ दोड़कर, उसके पास चला आता था ; छेकिन 
इस सम्रय आना तो दूर रहा, उसने शब्तक नहीं किया। 
इससे रुस्तम बड़े आश्वय्यमें आया ! यह अघटित घटना देख, 
वह शीघ्रता-पूचेंक उठ खड़ा हुआ। उसे आशड्ा हुई, कि रख्श 
शायद्‌ किलो बड़ी भारी विपत्तिमें पड़ गया हे। वह बड़ा अधीर 
हुआ ओर बार-बार “रख्श! रख्श !” कहकर, ज़ोर-ज़ोरसे, उसे 
पुकारने लगा। उसके पुकारतेका शब्द इतना भयावक्र ओर 
इतता ऊँचा था, कि उससे सारा वन एकवबारगी काँप उठा। 

यद्यपि उषाने सूर्योदय होनेकी ख़बर चारों तरफ़ फैला दी थी ; 
तथापि वनके घने स्थानॉमें,बड़े-बड़े वृक्षोंकों आडमें, अभीतक अन्ध- 
कारका राज्य फैला हुआ था। रुप्तमकी आवाज़ने मानों उसे भो 
कंपा दिया | जो चिड़ियाँ अपने घोसलोंमें आराम कर रही थीं, थे 
भी भयभीत हो, चें-चें करने लगीं । जानवरोंके छोटे-छोटे बच्चे 
अपनी माताओंकी छातियोंसे जा लिपटे ; किन्तु इतना होनेपर 
भी रख्श नहीं आया। यह देखकर रुस्तमकों पूण विश्वास हो 
गया, कि रख्श निश्चयही किसी-न-किसो विपत्तिके जालमें फंस 
गया है। वह, घबराया हुआ, उसको खोजमें चल पड़ा। 

जिस समय त्ूरानी चोरोंने, रख्शको पकड़नेके लिये, पीछेसे 
उसके गलेमें फन्‍दा डाला था, उस समय घोड़ा बेतरद्द बिगड़ उठा 
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था। उसने अपनी दुलत्तियोंसे उस वक्त कई चोरोंकोी ज़मीन 
दिखा दी थी । कई बुरी तरह घायल हो गये थे ओर घायल होकर 
उन्होंने सारी रात बेहोशीकी हालतमें बितायो थी। जब सुबहकी 
ठण्डी हवाने ब्रिछोनोंपर सोये हुए प्राणियों ओर घोंसलोंमें 
आराम करनेवाले पश्षियोंकी जगा दिया,तब उन चोरोंकी भी बेहोशी 
दूर हुई। वे उठकर बेठ गये ; लेकिन अभीतक उनके शरीरमें 
चलने-फिरनेकी शक्ति नहीं आयी थी। रात-भरकी बेहोशीने 
उनकी पुरानी याददाश्तकों भुला दिया था। अभीतक उन्हें 
इस बातका ज्ञान नहीं हो पाया था, कि वे यहाँ किस तरह आये ; 
किन्तु सबेरेके शीतछ समीरसे क्रमशः उनके शरीरकी पोड़ा दूर 
हुई | उन्होंने एक बार चारों ओर द्वष्टि पसारकर देखा,तो पासमेंदी 
उनका एक साथी मरा हुआ दिखाई दिया। उसको देखतेहीं 
उन्हें बीती हुई सभो बातें याद हो आयों। उन्होंने एक बार. 
परीक्षाथें उसके बदनपर हाथ रखा ; पर वद ठण्डा हो चुका 
था ! अतपव वे उससे निराश होकर, अब घर चलनेफी 
तेयारी करने लगे। इसी समय उन्हें रुस्तमके “रख्श ! रख्श !” 
पुकारनेकी आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ सुनतेहो, उन्हें तो 
काट मार गया ; क्योंकि ऐसी भयानक आवाज़ उन्होंने ज़िन्दगो- 
भरमें कमी नहीं सुनी थी।.. 

एकने धबराये हुए स्वस्में फहा,--“मभाई शमशीर! ऐसी 
स्रोफ़नाक आवाज़ कहाँसे सुनाई दे रहो है! इस वियाबान जजुरू- 
में, इतना सवेरे कोन आ गया ? ओर बह किसे पुकार रहा है ?” 





शमशीरने जवाबमें कहा,--“भाई अहमद ! मामला तो बड़ाही 
बेढड़ना दिखाई दे रहा है! यह आवाज़ तो कुछ-कुछ पहचानीसी 
भात्यम हो रहो है! कहीं पुकारनेवाला रुस्तम तो नहीं है ? अरे 
थार ! कहीं वह घोड़ा रुस्तमकादी तो नहीं था ?” 

अहमद,--“में तो तुम लोगोंसे पहलेही कह रहा था, कि यह 
घोड़ा रुस्तमके सिवा किसी दूसरेका नहीं है; इसे मत पकड़ो ; 
लेकिन तुम लोगोंने उस वक्त मेरी एकभी न सुनी। अब अगर 
रुस्तमको किसी तरह मालूम हो गया, कि उसका घोड़ा तूरानकेही 
आदमी चुराकर ले गये हैं, तो अमी क़यामत बरपा हो जायेगी । 
दो-चार आदमियोंके कियेका कड़वा नतीजा तूरान-मरको भुगतना 
पड़ेगा । अब खुदाही खेर करे, तो हमारी जानें बच सकती हैं !” 

इसी समय रुस्तमने अपने घोड़ेका नाम लेकर फिर पुकारा | 
इससे शमशीर ओर अहमद, वहाँ ज़ियादः देर ठहरना खतरनाक 
सम, जल्दी-जल्दी पाँव बढ़ाते हुए, एक ओर चल दिये। 

अभी वे कुछही दूर आगे बढ़े थे, कि किसीने पीछेसे आवाज़ 
दी,--“यह कोन ज रहा है? ठहरो।” 

इस आवाज़ने तो उनके ओर भी छुके छुड़ा दिये। उन्होंने 
पीछेकी ओर मुह फेस्कर जो कुछ देखा, उससे उनकी जानें 
सूख गयीं। काटो, तो बदनमें खूब नहीं । मानों लकवा मार गया 
हो । वे लाचारसे होकर वहीं खड़े हो रहे । कुछद्दी क्षण बाद उन्होंने 
देखा, कि एक दीघ-काय योद्धा, अस्त्र-शस्त्रोंसे सजा, रुठ-रूप 
धारण फिये, उनकी ओर बड़ी तेज़ीसे चला आ रहा है। 


3८ क्‍ 

रुस्तमके नज़दीक आनेपर, चोरोंने अपने घड़कते हुए दिलकों 
मज़बूत किया। वे निर्भोकसे बनकर खड़े-खड़े उसके निकट आने- 
की प्रतीक्षा करने लगे। यह मानी हुई बात है, कि मनुष्य तमीतक 
विपदुसे डरता रहता है, जबतक वह उससे दूर रहती है ; किन्तु 
जब वह सिरपरदी आ घहराती है, तब मनुष्य सब तरहसे लाचार 
हो, उससे लड़नेके लियेही तैयार हो जाता है | वह सोचता है,कि 
सम्भव है,में इससे किसी तरह पार पाजाऊँ । यही बात ठीक-ठीक 
शमशीर ओर अहमदके सम्बन्धमें भो हुई। पहले तो थे रुस्तमकी 
केवल आवाज़ सुनकरही डर गये थे; पर अब शरीरमें कुछ 
साहसका सजञ्चार हो जानेके कारण, साक्षात्‌ यमके समान 
रुस्तमसे भी अभय हो गये। 

रुस्तमने आतेही उनसे पूछाः--“तुम कोन हो ?” 

शमशीरने कहा,--“ऐ बहादुर ! हमलोग पासवाले शहरके 
बाशिन्दा हैं। इस चक्‌ हम, हवाखोरीके लिये, यहाँ आये हुए हैं।” 

रुस्तम,--“तुम छोगोंके नाम क्‍या हैं ?” 

अहमद,-- हमारे नाम जानकर आप क्या करेंगे? आपसे 
हमारी कोई पहलेकी मुलाक़ात तो हे नहीं, -कि आप नाम खुन- 
कर हमें पहचान लेंगे ?” 

रुस्तम,--“अच्छा, यह कौनसा सूबा है १” 

अहमद्‌,--“यह तूरानी सल्तनत है। ” क्‍ 

तूरानका नाम सुनतेही रुस्तमकों बड़ा आश्चय्यें हुआ। उसने 
फिर पूछा,--“अच्छा, तुम्हारे शहरका नाम क्या है ?” 


शमशीर,--सामिड्न ।” 

रुस्तमने इस बार कुछ नप्न स्वरमें कहा,--भाई ! में एक मुसा- 
फिर हूँ। कल रातको मैंने इसी जड़ूलमें अपने घोड़ेको चरनेफे 
लिये छोड़ दिया था; लेकिन सारी रात गुजर जानेपर भी, वह 
अभीतक नहीं छोटा । क्या तुम लोगोंने उसे कहीं देखा है ?” 

अहमद---“नहीं, जनाब ! हमलोगोंने कोई घोड़ा नहीं देखा ।” 

इतना कह ओर रुस्तमके उत्त रकी कुछ प्रतीक्षा न कर, शम- 
शीर ओर अहमद, रम्बा-लम्बा डग बढ़ाते हुण, चल दिये । 

रुस्तमने उनके इस प्रकार जानेमें कोई बाधा नहीं डाली ; पर 
उनकी इस हरकतपर उसे बेहद गुस्सा आया। उसने मन-ही- 
मन कहा,--ये केसे बेवक़ूफ़ हैं। इन्होंने मुझे सलामतक 
नहीं किया ! उलटा-सीधा जवाब देकर, उद्लूकी तरह चल 
दिये । क्‍या यहाँके बाशिन्दे रुस्तमको नहीं पहचानते ? खेर, अभी 
तो इन सबसे पीछे निपटा जायेगा। पहले तो में यह चलकर 
देखू , कि मेरा रख श किधर गया ।” 

इतना कहकर रुस्तम उसी ओर चल दिया, जिधरसे 
उसने शमशीर ओर अहमदको आते देखा था। उस वक्त चारों 
तरफ़ काफी उजेला हो चुका था। जड्लकी सभी चीज़ें साफ़ 
दिखाई देने लगी थीं। चलते-चलते रुस्तम क्रमशः वहाँ पहुँचा, 
जहाँ तूरानी चोरोंने, रात-भर्के अविराम परिभ्रमके बाद रख्शको 
पकड़ा था। वहाँ पहुँचकर उसने देखा, कि कुछ दुरतककी लम्बी- 
लम्बी घास, छोटे-छोटे पेड़ोंके पोधे ओर सिचारके फूड मनुष्योंके 


हे सस्ते 
पेरोंसे रोदे गये हैं। कुछ दूरपर एक आदमी भी मरा पड़ा है। यह 
सब देख, रुस्तम आश्चय्यंसे चोंक पड़ा । घद्द शीघ्रता-पूवंक उस 
मरे हुए आदमीके पास आया ओर उसे एक बार हिला-डु लाकर 
देखा। इसके बाद उसे वहाँ घोड़ेके खुरोंके निशानोंके अछावा, कई 
आदमियोंके पैरोंके चिह्र भी दिखाई पड़े। इन सब निशानोंको 
देखकर सुस्तमकों यह समभते देर न लगी, कि उसके प्यारे घोड़ को 
क्सिीने चुरा लिया हैँ ओर चुरानंवाला कोई दृरानीही है। 

यह सोचतेही रुस्तमकों बेहद गुस्सा चढ़ आया। उसकी 
आँखोंसे आगकी लपरणे निकलने लगीं। उसे विश्वास हो 
गया, कि अभी-अभी मेने जिन दो आदमियोंको साम्गिनकी 
ओर जाते देखा है, वही मेरे घोड़ेके चोर हैं। 

एकबार उसके जीमें आया, कि थे अभी ज़ियाद: दूर न 
गये होंगे, जाऊँ--अभी दोड़कर उन्हें पकड़ लूँ; परन्तु पीछे यह 
सयाल कर, कि यदि वेही चोर होते, तो उनके साथ घोड़ा भी 
होता, वह रुक गया। उसने अब फिर घोड़ेंके निशानोंको एकबार 
गौरसे देखा ; अनन्तर उन्हींके सहारे आगे बढ़ चला। 

यद्यपि दिनका पहलाही पहर था, तथापि प्रचण्ड मात्तएडकी 
तोखी किरणें चारों ओर आग बरसा रहो थीं। धृपके 
मारे खोपड़ी जली जाती थी। पैर भुलसे जाते थे ; पर 
स्स्तम अपनी धघुनमें मस्त चला जाताथा। धीरे-धीरे वह 
सामिडूनके समीप जा पहुंचा । 





राज्-अतिथि 
बे प्र जो रे 
(१ 


हे |॥ मिड़न तूरानके अन्तगंत एक छोटेसे राज्यकी राज- 
(८ पे धानी थी। इस नगरकी रमणीयता ओर! कम्रनोयता 

देखनेही योग्य थो। नगरके चारों ओर, किलेकी 
रक्षाके लिये, बड़ी गहरी खाई खुदी हुई थी,जिसमें हर वक्त सुन्द्र 
ओर साफ़ पानी भरा रहता तथा नाना भाँतिके कमल खिले रहते 
थे। खाईका जल फूल-पत्तियों ओर तरह-तरहकी घासोंसे ढका 
रहता था। कोई उसे देखकर इस बातका अनुमान नहीं कर 
सकता था, कि उसमें अगाघ जल भरा होगा। क़िलेके भीतर, 
जगह-जगह, फूलवाले वृक्षोंकी वादटिकाएँ थीं। उनमें गुलाब, 
चम्पा, जुही, केवड़ा, मोलसिरी ओर केतकी आदिके फूल अपनी 
भीनी-भीनी खुगन्धसे आगन्तुकोंका मन बर बस अपनी ओर खींच 
लेते थे। मेवोंको भी कमी नहीं थी। मेवेके पेडोंसे बाग़का 
कोना-फोना भरा हुआ था। नगरकी एक ओर सैनिकोंके 
रहनेके लिये, खबसूरत छावनी बनी हुई थी। छावनीके 
सामनेही तालाब ओर पुष्पोय्यान थे। नगरके बीचमें लम्बी- 
खोड़ी सड़कें थीं, जिनके दोनों तरफ आलीशान मकान गर्वसे 
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सिर ऊँचा किये, अपनी शानमें फूले नहीं समाते थे। क़िलेके 
सबसे पिछले हिस्सेमें राजमहल, गवेंसे अपना मस्तक ऊँचा 
किये, खड़ा था। कहनेका मतरूब यह, कि सा्मिंगन-नगर 
सचमुच बड़ाही छुन्दर था। 
जिस दिन रुस्तम उस नगरमें पहुँचा, उस दिन किसी आ- 
वश्यक विषयपर विचार करनेके लिये बादशाहने एक बहुत बड़ा 
द्रबार किया था। बड़े-बड़े मन्त्री ओर सामनन्‍्त द्रबारमें उप- 
स्थित थे। सभी अपने-अपने काममें रंगे हुए थे। कोई कागज़ 
स रहा था, कोई किसी मामलेमें वज्जीरोंसे सलाह-मशबरः 
कर रहा था। वादशाहकी सवारी अभी हालही आयी थी। वे 
अभी महलोंसे आकर सिहासनपर बेठेही थे, कि एक चोबदार 
दोड़ता-हाँफता हुआ द्रबारमें आ पहुँचा। उसकी घबरायी हुई 
सूरत देखतेही दरबारी छोग अचस्मेमें आ गये | 
चोबदारने आतेही, बादशाहको कोनिश कर, भर्सयी हुई आवा- 
ज़्में कहा,--“जहाँपनाह ! आज न मालूम क्यों, ईरानका मश- 
हर प हृल्वान रुस्तम यहाँ आ पहुँचा है। इस चक्त वह बहुतही 
मामूली लिवासमें हे । पासमें कोई सचारीतक नहीं है । मैंने उसे 
दूरसेही आते देख, हुजुरको इसकी ख़बर दे देना सुनासिब 
समक्ता ।” रुछ्तमका नाम सुनतेही सारे द्रबारमें सन्नाटा छा 
गया। सबके चेहरेपर हवाइयाँ छूटने रणगीं। सब लोग आपस- 
में कानाफूसी करने लगे;--“भाई ! आज रुस्तम यहाँ किस लिये 
आया ? चह तो बड़ाही खोफ़नाक आदमी है। उसका यहाँ इस' 





अ है: 0 3 रुस्ल+2) 
तरह एकाएक चला आना, तो किसी आनेवाली बलाकाही पता 
बतलाता है । बड़ी मुश्किल हुई !” 

बादशाहकी भी बड़ा भारी भय हुआ ; क्‍योंकि वे भी 
कई बार लड़ाईके मेदानमें रुत्तमका लोहा मान गये थे। उन्होंने 
सोचा, कि रुस्तमके आनेके पहलेही दरबार बस्चांस्त कर देना 
चाहिये ; लेकिन फिर तुरतही उनको यह खयालर आया, कि 
ऐसा करनेसे शीघ्रही सारे शहरमें खलबली मच जायेगी ओर 
फिर न मालूम इसका क्‍या नतीजा हो। यही सब सोच-विचार 
कर, वे दिल कड़ा किये, चुपचाप बेठे रहे। 

थोड़ी देर बाद उन्होंने दरबारियोंसे कहा,--“भाइयो ! इस 
तरह रुस्तमका एकाएक पाँव-प्यादे यहाँतक आना, तो बिलकुलही 
हेरतमें डाल देनेवाली बात है। मेंने छठाख सोचा, मगर 
इसकी कोई वजह नहीं दिखाई दी। खेर, मुझे तो इस वक्त 
यही मुनासिव मालूम होता है; कि हमलोग उसके आनेके पहले- 
ही उसके इस्तक़बालके लिये जा पहुँचें ओर उसे बड़ी खातिरके 
साथ यहाँ ले आये ।” 

यह कह, वादशाहने खास-खास राजकम्मंचारियों ओर सैनि- 
कोंको आज्ञा दी, कि वे उनके साथ-साथ रुस्तमकी अगवानी 
करनेके लिये चलें। आशाजुसार सब छोग बादशाहके साथ-साथ 
चल पड़े। जब वे लोग शहरसे एक मील दूर, शहर-पनाहके पास 
पहुँचे, तब उन्हें दूरसेही रुस्तम आता दिखाई दिया। रुस्तमने 
भी घहींसे उन लोगोंको देखा । उनपर द्वष्टि पड़तेही रुप्तमकी 





दर 


भोहें चढ़ गयीं। एक तो उसे पहलेसेह्दी इस बातका सन्देह था, 
कि उसका घोड़ा यहाँके बादशाहकेही इशारेसे चुराया गया है ; 
अबके बादशाहके साथ-साथ इतने आदमियोंको अपनी ओर आते 
देख, उसका यह सनन्‍्देह ओर भी पक्का हो गया। एक तो अपने 
प्यारे घोड़ेके चोरी चले जानेसे वह आपही जला-भुना हुआ था ; 
दूसरे, बादशाहको लड़ाईके सामानसे लैस होकर आते देख, उसका 
क्रोध सीमाको पार कर गया। वह बड़ी तेज्जीसे बादशाहका 
सामना करनेके लिये आगे बढ़ा । 

क्‍ एकाएक उसका यह बदला हुश्मा तोर देखकर बादशाह 
ओर उनके सड़्ी-साथी बड़े सम्देहमें पड़ गये । थोड़ीही देरमें 
रुस्तम उनके पास आ गया । उसे देखतेही सामिड्न-पतिने डसे 
अदबके साथ भुककर सलाम करते हुए कहा,--'ऐ बहादुर ! में 
आपके यहाँ तशरीफ लानेकी खबर पातेही आपकी कदमबोसीके 
लिये हाजिर हुआ हैँ। अब आप बराहेमिहबानी यह फ़र्मायें, 
कि इुज़्र्ने किस लिये इस नाचोज़के ग़रीबख़ानेको रोनक़-अफ़- 
रोज़ करनेकी तकलीफ़ गवारा की ? किस लिये वन्देषर यह न ज़रे- 
इनायत हुई ? ज़हे-नसीब, जो आज आपकी खिंद्मत करनेका 
मुझे मोक़ा हाथ लगा। चलिये, तशरीफ़ ले चलिये, इस ग़रीब- 
की मिहमानदारी कुबूछ कीजिये ।” 

रुस्तम मारे क्रोधके आग-बबूला हो रहा था। क्रोधमें सीधी 
बातका भी उलटाही मतलब सूरूता हैे। इसी लिये रुस्तमने 
बादशाहकी इन विनय-भरी बातोंकी भी चालबाज़ीसे भरा हुआ 


९ सस्ते? 


समभा। उसने बड़ीही रुखाईके साथ कहा,--“माफ़ कोजिये, 
में इस वक्त आपकी मिहमानदारी कुंबूल करने नहीं आया। 
आपकेही किसी स्नास आदमीने या रियायाने मेरा प्यारा घोड़ा 
चुरा लिया है। में उसीकी तलाशमें आया हूँ। घोड़ेके खुरोंका 
निशान देखता-देखता में यहाँतक चला आया हूँ । इसलिये, मुझे 
पूरा यकीन हे, कि वह चोर इसी रियासतके अन्दर आया 
है। अब अगर आप अपनी ओर:अपनी सलतनतकीखैर जाहते 
हैं, तो जल्द मेरे घोड़ेको हे ढ़वा मँगवाइये ; वरना याद रहें; 
इस सारी सलतनतको ख़ाकमें मिला दूँगा ।” आर 

बादशाहको यह बात अच्छी तरह मालम थी, कि रुस्तम 
अपने घोड़ेकोी जानसे भी बढ़कर प्यार करता है। अपनी प्यारी 
चोज़के खो जानेपर सभीको बड़ा भारी दुःख होता है |उस समय 
आदमीके क्रोधका ठिकाना नहीं रहता। यही सोचकर, बाद- 
शाहने कहा,--“आपके घोड़ेके चोरी चले जानेका हाल सुनकर 
मुझे निहायत अफ़सोस हुआ। ओर यह मालम कर, कि 
यह हरकतेबेजा मेरीही किसी रियायाकी तरफ़्से हुई हे, में ओर 
भी शर्मिन्दः हुआ। खैर, फ़िल्हाल तो आप मेरे ग़रीबखानिपर 
तशरीफ़ ले चलें ओर थोड़ी देर आराम करें । इसके बाद में 
आपके घोड़ेकी तलाशमें अपने आदमियोंको रवान:ः करूँ गा-ओर 
चोरके पकड़े जानेपर उसे काफ़ी संज़ा दूँगा। आप मेरी बातोंपर 
यकीन करें-मुझे अपनाही समझे॥ | | 

अबके रुस्तमका क्रोध कुछ ठण्ढा हुआ। ञ 
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बदलेमें बादशाहको नन्नता और उदारता देखकर उसका दिल 
पिघल गया-- शर्त ओर पछतावेके मारे उसकी गरदन रुक गयी । 
सच पूछो, तो नप्नता ऐसाही गुण है, जो कठोरसे कठोर व्यक्ति- 
को भी मोमकी तरह पिघला देता हे । 

रुस्तमको सिर रूकाये चुपचाप खड़ा देखकर बादशाहने 
कहा,--“शेरद्ल बहादुर | आप चुपचाप खड़े क्या सोच रहे हैं ! 
चलिये, मेरी मिहमानी कुबूछ कोजिये। पहले रास्तेकी थकावट 
दूर कीजिये, इसके बाद ओर कुछ कीजियेगा। मैं सच्चे दिलसे 
आपसे वायदा करता हूँ, कि फोरनही आपके घोड़ेकी खोज- 
पड़तालके लिये में अपने जासूसोंको रवान: करूँगा। इस वक्त्‌ 
रास्तेकी थकावट ओर वहमने आपको परेशान कर रखा है। 
थोड़ी देर आराम कर लेनेके बाद में आपकी सारो दास्तान बढ़े 
गोरसे खुनूं गा ओर आपके धोड़ेको बड़ीही मुस्तैदीसे हुँढ़वाकर 
आपके हवाले करू गा।” 

अब तो रुस्तमसे अस्वीकार करते नहीं बना। वह उसी 
समय बादशाहके साथ-साथ सामिड्रनकी ओर चल पड़ा। उस 
समय बादशाह उसकी वायीं तरफ़ था। 

रुस्तम यही पहले-पहल खामिडुन आया था। हम पहले 
कह आये हैं, कि उस ज़माने यह नगर शोभा ओर सोन्‍्दयमें 
अपना सानी नहीं रखता था। झुघ्तमने ज्योंही किलेके भीतर 
पैर रखा, त्योंही उस नगरकी शोभा ओर सजावटने बरबस उसका 
मन अपनी ओर आहृष्ट कर लिया। जैसे-जैसे वह नगरके भीतर 
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प्रवेश करता जाता था, वेसेही-बेसे उसकी थकावट वहाँकी 
खुन्द्रता देख-देखकर दूर हुई जाती थी । दिलकी कली खिली 
जाती थी। शाही महलके पास पहुँचते-पहुँचते तो उसकी सारी 
कान्ति एकबारगी मिट गयी । 
बादशाहने पहलेसेही एक सवारको सेजकर रुख्तमकी खातिर- 
तवज्जहका सारा इन्तज़ाम करा रखा था। उस खातिरकों 
देखऋर रुप्तनपका जी बड़ादी खश हुआ । उसका दिल बादशाह- 
की तरफले विलकुछ साफ़ हो गया। यहाँतक, कि इस अज्ञीवो- 
ग़रीब प्रिहमानदारीपर वह छड्ट, हो गया ओर खुले दिलसे बाद- 
शाहको शुक्रिया अदा करने छगा । 
रुस्तमको अपनी मिहप्रानदारीसे सोलह आने खश कर लेनेके 
बाद सामिड्न्‍ननके बादशाहने उसके घोड़ेको खोज लानेके लिये 
बहुतसे सिपाही ओर जासूस छोड़े । 
बादशाहके आज्ञानुसार उन छोगोंने राजधानीमें ओर उसके 
आस-पास चारों ओर बहुत दूं ढ़-खोज की ; पर कहीं उस घोड़ेका 
पता न लगा। यह देख, रुस्तमको यह सारा आदर-सत्कार, 
- बिना लव॒णके व्यज्गनकी तरह, फीका जेँचने लगा । 
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श्र ल्वृ्ं शाही महलसे सटा हुआ पक सुन्दर पुष्पोद्यान 
4(०- था। उसमें तरह-तरहके फूलों ओर फलोंके वृक्ष 
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भा पा रहे थे। उस उद्यानमें जहाँ तरह-तरहके 
मेवोंके पेड लगे हुए थे, वीं एक सुन्द्र-स्वच्छ जलवाला छोटा- 
सा तालाब था। उसीके किनारे एक ओर पक संगममेश्का 
बना हुआ चबूतरा था। प्रतिदिन सन्ध्याके समय शाहज़ादी 
तमीना अपनी सखी-सहेलियोंके साथ टलरूहनेके लिये इसी बागमें 
आया करती है ओर कुछ देर इसी चबूतरेपर बेठकर दिल 
बहलाया करती है। 
इध्चर जबसे तमीनाने सुना है, कि आजकल एक नवयुवक, 
टीक उसी रंग-रुपका, मेरे पिताके दरबारमें आया है, जिस तरहका 
युवक मेंने सपनेमें देखा था, तबसे तमीना दिन-रात इसी खयालमें 
डूबी रहती है, कि क्योंकर उस नवयुवकसे मिलकर दो-दो बातें 
करू ? एक दिन उसने लुक-छिपकर उस आगन्तुक जवानकों 
देख भी लिया और उसके रुपसे अपने स्वप्तमें देखे हुए सुन्दर 
युवाकी तुछना करके अच्छी तरह समच्ध गयी, कि यह तो ठीक 
वैसाही है। यह निरचय होतेही उसके द्लिकी कली खिल उठी। 


 । 


ंदरावर्े: | 34272 
2 रुस्त4०? क्‍ 

उसका मुरकाया हुआ जी हरा हो गया। उसकी उदासीनता 
दूर हो गयी; पर ज्यों-ज्यों दिन बीतते गये ओर उसे उस युवकसे 
मिलतेकी कोई सूरत नहीं दिखाई देने लगी, त्यों-त्यों उसकी 
व्यग्नता ओर व्याकुलता बढ़ने लगी। रह-रहकर अपने उस 
प्यारेकी यादमं उसकी आँखें भर-भर आने लगीं । 

जबले तमीनाने अपनी प्यारी सखी हमीदासे अपने दिलका 
भेंद बतला दिया है, तबसे वह सदा छायाकी भाँति शाहज़ादीके 
पीछे-पीछे डोलती फिरती है । 

एक दिनकी बात है। प्रतिदिनके नियमानुसार आज भी 
तमीना सन्ध्याके समय अपनी सखी-सहेलियोंके साथ बागमें 
टहलनेके लिये आयी हुई थी। थोड़ी देरतक इधर-उधरकी बातें 
होती रहीं। इसके बाद तमोनाने हमीदासे एकान्‍्तमें कुछ बातें 
करनी चाहीं । उसकी यह इच्छा प्रकट होतेही सब सखियाँ 
वहाँसे हट गयीं ओर अकेली हमीदाही वहाँ रह गयी । 

एकान्त हो जानेपर हमीदाने कहा,--“क्यों, शाइज़ादी ! आपने 
ईरानके उस मशहूर ओर जवामदे पहलवानको अच्छी तरह देखा 
या नहीं, जो आजकल हमारे बादशाहका मेहमान हो रहा है?” 

तमीना,--दिखा है। खूब आँखें पलारकर--द्लि खोलकर-+- 
देखा है। आजकल रोज़ही देखा करती हूँ ; लेकिन जितनाही 
देखती हूँ, तमन्ना उतनीहो बढ़ती जाती है। प्यारी बहने ! 
तूने उस दिन बहुतही ठीक कहा था, कि तेरा सपना सश्या होगा। 
सचमुच मैंने ख़्यायमें यही सूरत देखी थी। रुस्तमही मेरा वह 





सपनेमें देखा हुआ दिलदार यार है। मेरा वह ख्वाब विलकुछ 
सही साबित हुआ। जब वह यों खुद-ब-खुद मेरे घर आ 
पहुँचा है, तब उम्मीद होती है, कि किसी दिन मिलना भी नसीय 
होगा। वहन! मुझे तो ऐसा मालूम द्योता है, कि खुदाने हमें 
एक दूसरेसे मिलानेकीही यह बन्दिश बाँधी है।” 
हमीदा,--“मुझे भी ऐसाही मालूम होता है। इसफे ल्यि 
हमें खदाये-पाकका शुक्रिया अदा करना चाहिये ।” 
तमीना,--“ज़रूर, बहन ! मुझ्झे तो सिफ़ खदाकोही मिह- 
बानीका आसरा है। जिस दिन मेंने उन्हें खू्वाबरमं देखा, उसी 
दिन दिलमें इस बातका पक्का इरादा कर लिया, कि चाहे जो हो, 
लेकिन में उनके सिया किसी गरके साथ शादी न करू गी। 
तुम्हें बचबी मालूम है, कि मेरे वालदेनने मेरी शादीके लिये 
कितना जोर मारा, कितने नामी-गरामी बहादुर, जवाँमद, बाद- 
शाह ओर शाहजूादे मुकूसे शादी करनेके इरादेसे आये, लेकिन 
मैंने साफ इसकार कर दिया। बहन ! ओरतकी शादी एकहदी 
दफे, एकहीकै साथ, होती है। मैं तो उली दिन शादी कर चकी 
जिस दिन मैंने अपना दिल रुस्तमको दे दिया। अब में दूसरेके 
साथ शादी केसे कर सकती हूँ ? ऐसा करनेसे मेरी' संसमतर्म 
फर्क पड़ेगा । जिस ओरतकी असमतमें फर्क पड़ गया, -डसकी 
हस्तीही गोया मिट गयी । इसी ख़यारूसे में बराबर*शादीकफे 
मामलेमें इनकार करती जाती हूँ। इसके लिये चाहे वालद्दैन मेरे 
ऊपर नाराज़ हों, चाहे मुझे घरसे निकाल दें, लेकिन में अपनी 


असमतमें खुद्‌-ब-खुद यटद्टा नहीं लगा सकती ।” यह कद वद चुप 
हो रही। शाहज़ादीके मुँ हसे ऐसी उद्चय-साव-पूण बातें खुन, 
हमीदाने भी मन-ही-मन उसकी बार-बार प्रशंसा की । 

कुछ देर चुप रहनेके याद शाहज़ादीने आँसू-भरी आँखोंसे 
हमीदाकी ओर देखते हुए भरोयी हुई आवाज़में कहा,-- 

“छेकिन मेरी प्यारी हमीदा! में कबतक इस कदर दिलि- 
ही-दिलमें पेंचोताब खाती रहूँँगी ? क्‍या इस जिन्दगामें 
मुझे अपने प्यारेके साथ मिलनेकी खुशनसीबी हासिल 
नहीं होगी ?” 

हमीदाने कहा,--“बहन ! सत्र करो। सत्रकी डालमें मेचा 
फलता है। हरणक कामका वक्त मुक़रंर होता है। इन्सान 
हज्ञारों कोशिशें करके भी उस वक्त॒के पहले उस कामको हरगिज्ञ 
पूरा नहीं कर सकता। जिस खुदातालाने यहाँतक काम बना 
दिया है, वही आगे भी बनायेगा ओर तुम्हें ज़रूरही रुस्तमसे 
मिलायेगा। रहो, मैं तुम्हारे लिये कोशिश करती हूँ । खुदाके 
फज़लसे मेरी कोशिश ज़रूरही बर आयेगी ।” 

इसी समय ज़ोहरा नामकी दासी वहाँ आ पहुँची। ज़ोहरा 
आजकल रुस्तमकीही सेवामें रहती हे। उसे देखतेही हमीदाने 
कहा,--“अरी ज़ोहरा ! आज तू इधर केसे भूल पड़ी ?” 

. जोहराने कहा--में एक बड़ेही ज़रूरी कामके लिये महलमें 
आयी थी। बेगम साहबने शाहज़ादीको बुलाया है। इसीसे में 
उन्हें खबर देनेके लिये यहाँतक चली आग्री 


क्र 





हमीदाने कहा--“हम दोनों तो खदही वहाँ जा रही थीं | 
स्वर, मुझे तुकूसे एक ज़रूरी बात कहनी हे। अगर तू वादा 
कर, कि हृत्तत्मक़दूर उस कामको अंजाम करेगी, तो में 
'तुकसे वह बात कहूँ । लेकिन देखना, इस राज़को अपनेही तक 
रखना, कोई गैर न जानने पाये ।” 

जोहरा बोली--“कोनसी बात है, ज़रा सुन भी तो ? में तो 
'तुम्हारी खाकसार हूँ । अगर मेरा किया तुम्हारा कोई काम हो 
जाये, तो हरगिज़ न उठा रख्‌ंगी।” 

हमीदाने कहा--“आज रातको रुत्तमके कमरेका पच्छिम- 
चाला दरवाज़ा खला छोड़ देना । 

ज़ोहराकों हमीदाकी बातें सुनकर बड़ा आश्चय्ये हुआ। वह 
बोली--“यह तो कोई बड़ी बात नहीं है। मगर माफ़ करना, 
अगर यह हुक्म तुम्हारा है, तो में इसे बजा लानेको तैयार नहीं ; 
क्योंकि में डरती हूँ, कि कहीं ऐसा करनेमें में किसी फन्‍्देमें न 
पड़ जाऊँ । कहीं मेरी रोज़ी न छिन जाये।” 

हमीदाने फहा,--“तेरा कहना बजा है। छेकिन यह हुक्म 
मेरा नहीं, बल्कि शाहज़ादीका हे । आज घह अपने दिलो-जिगरके 
मालिककी फ़दमबोसीके लिये जाना चाहती है ।” 

. इसी समय तमीनाको बुलानेके लिये फिर एक दूसरी दारती 
आयी । हमीदा तमीनाको जानेके लिये कहकर घहीं रह गयीते 
हमीदाने उसे आँखोंकेही इशारेसे बतछा दिया, कि जानेमें कुछ 
हज नहीं है, मैं तबतक ज़ोहराफो ठीक कर लूँगी। द 






तमीनाके चले जानेपर ज्ञोहराने आश्चय-भरे स्वरमें हमीदारे 
पूछा,--“शाहज़ादीका वह दिलिदार यार कोन है, बहन ?” 

हमीदा,--“तू जानतीही नहीं ? अच्छा, ले--सुन, आजकल 
जो नेकनाम बहादुर हमारे बादशाहफे मिहमान हो रहे हैं, वही' 
शाहज़ादीके दिलवर हैं। इन्होंने दिल-ही-द्लिमें उन्हींको अपना 
शोहर मान लिया है ; लेकिन माँ-बापके डरके मारे इन्होंने किसी- 
धर यह राज़ नहीं ज़ाहिर किया।” 

ज़ोहरा--“ओह ! अब मुझे मालूम हुआ, कि क्यों शाहज़ादी 
बराबर शादी करनेसे इनकार करती रहीं। लेकिन उन्हें तो 
अबतक माँ-बापसे साफ-साफ कह देना चाहिये था। इसमें 
डरनेकी कोनसी बात थी ?” 

हमीदा,--“डरनेफी वात क्‍यों नहीं थी? रुस्तम ईरानका 
बाशिन्दा है ओर ईरानसे हमारे मुद्कवालोंकी हमेश:से दुश्मनी 
चली आती है। ऐसी हालतमें अगर शाहज़ादी अपने माँ-बापसे' 
कहती, तो सिचा ज़िल्तके ओर कुछ हाथ नहों आता। इसके 
सिवा कहीं तूरानके सबसे बड़े शाहनशाह अफ़रासियावके कानोंमें 
यह खबर पहुँचती, तो वे इस सलतनतकी जड़ही खोद डालते । 
इसके अलावा यह भी तो हो सकता है, कि रुस्तम शाहज़ादीसे' 
शादी करनेको राज़ी न हों ? इसीलिये वह पहले रुस्तमसे मिलकर 
पूछ लेना चाहती हैं ।” 

ज़ोहरा,--“तो क्या आज रातको शाह ज़ादी खद रुस्तमझे 
पास मिलने जायेंगी ?” 


है सर सस्ते 
हमीदा,--“नहीं--पहले मेंही जाकर रुस्तमके दिलकी थाह 
ले लेना चाहती हूँ ।” 
ज़ोहरा सोचमें पड़ गयी । सोचते-सोचते बोली,---“लेकिन 
क्या रुस्तमकों यह बात मालूम ?” 

“ हमीदा,--“नहीं, उन्हें अभी कहाँ मालूम है ? जब अभीतक 
घरवालेहो नहीं जानते, तो फिर रुस्तम केसे जानेंगे ? सिफ में 
जानती थी ओर अब तूने भी जान लिया ।” 

जोहरा,--“लेकिन अगर रुस्तम इस बातपर राज़्ी न हों, तो 
फिर क्याहोगा ?” 

हमीदा,--“यही जाननेके लिये तो में आज उनके पास जाना 
चाहती हूँ । राज़ी हो गये, तो पाँचोंही घीमें हैं--ओर नहीं, 
तो शाहज़ादी जोगन बनकर जंगरलमें या मर्कशरीफको चली 
जायेंगी। यही उनका पका इरादा है।” 

यह बात खुनतेही ज़ोहरापर मानों पहाड़ही टूट पड़ा । चह 
कुछ देरतक चुपचाप एकटक हमीदाकी ओर देखती रही | इसके 
बाद वह एक टुम्बी साँस लेकर बोली,--“अगर रुस्तम राज़ो न 
हों, तो मकाशरीफ़ जानेकी क्‍या ज़रूरत हे? क्‍या अकेले 
रुस्तमही इस दुनियामें मर्द हैं?” 

हमीदा,--“चप रह बेअकु कहींकी ! पाकदामन ओर नेक- 
खसलत ओरतें एक दरफ़ अपनी जुबानसे जिसे शोहर कहकर 
पुकार देती हैं, उसे ताज़िस्त फिर छोड़ नहीं सकतीं | याहे जान 
गली जाये, मगर वे हरणिज्ञ दूसरेकी नहीं होतीं। अगर किसी 
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खयालसे रुस्तमने इनकार किया, सो ठीक समभ् ले, कि शाहज़ादी 
ताउश्र बगेर शादी फिये रह जायेगी। इसलिये देखना, द्रवाजा 
रातको ज़रूर खुला छोड़ देना। भूलना नहीं। इसके सिवा 
इस राज़को असी किसीपर जाहिर न करना । दिलमेंही रखना। 
नहीं तो बुरी तरह मारी जायेगी।” 

यातोंही-बातोंमें देर हुई देख, जोहरा भटपट हमीदासे छट्टी 

माँगकर चल पड़ी। जाते-जाते वह उसके इच्छानुसार कार्य 
करनेकी प्रतिशा करती गयी | 
डः मर कः मे 

हमीदाके बतलाये अजुलार ज़ोहराने उस दिन रातको रुस्तमके 
कमरेका पब्छिमवाला दरवात़ा खुलाही रखा । बड़ी रात बीतने- 
पर.«हमीदा धीरे-धीरे उसी दरवाज़ेकी राह रुस्तमके कमरेमें 
दाखिल हुई । रुस्तम कैसा खे ख्यार आदमी है, यह बात तूरान 
ओर ईरानके हरण्क र्री-पुरुषको भली भाँति विदित थी। तोमी 
अपनो प्यारी सखी तमीनाके लिये अपनी जान हाथमें लिये हुई 
हमीदा दबे पाँचों उस कमरेमें खलीही आयी । 

उस समय रुस्तम नींदमें बेखबर पड़ा हुआ था। कमरेके 
बोचॉबीच एक बड़ासा फानस जल रहा था। उसी रोशनीके 
सहारे वह थोड़ी देर मिनिमेष नयनोंसे रुस्तमका वह अलोफिक 
सोन्दर्य देखती रही । देखते-ही-देखते घह ऐसी तन्मय हो गयी, 
कि उसे इस बातका बिलकुलही ज्ञान न रहा, कि यह कहाँ खड़ी 
है ओर क्या करने आयी है। उसके मुँहसे एकाएक ये कई 
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चाक्य लिकल पड़े,--“ऐन शुशक्रिस्मती हे उस मुल्ककी, जहाँ | 
ऐसा नामदार जवाँमदे पैदा हुआ। उस नेकग्रस्त माँकी भी जितनी 
तारीफ़ कीजिये, थोड़ी है, जिसने ऐसा बहादुर रड़का पैदा 
फिया। ओह ! हरणक अज़ोसे फेसी बहादुरी ओर दिलेरी टपक 
रही है! यद्द तो जैसाही बहादुर है, वैसीही छासानी खूबसूरती 
भी इसने पायी हे। शाहज़ादी ! अगर यही इहुस्नका बादशाह 
सुम्हारा शोहर हो, तो तुम्हारी किस्मतका सितारा चमक जाये, 
इसमें कोई शक नहीं।” द 

हमीदाकी यह बात खुनतेही रुस्तम एकाएक उठ बैठा । उठते- 
ही उसने हमीदाकों देखा। उस रातके समय एक ओरतको 
अपने पास खड़ी देख, उसके आश्थयेका ठिकाना न रहा। उसने 
कठोर स्वरसे कहा,--“तुम कोन हो ?” भू 

हमीदाने कहा,--“में हुत्तरकी एक महज़ नाचीज़ बांदी हैं । 

रुपत्तम,--“यहाँ इस वक्त किस लिये आधी हो? बोली 
तुम मुकष्से क्या चाहती हो ?” 

हमीदा,--“में एक गरीब ओरतकी अर्ज्ञी लेकर आपकी खिद- 
मतमें हाजिर हुई हूँ । 

रुस्तम,--“धह ओरत कोन है १” 

हमीदा,--“बादशाहकी प्यारी दुस्‍्तर, शाहज़ादी तमीना।” 

एक दो रुस्तम उसकी सूरतही देखकर क्रोध्ित हो रहा था, 
अबके उसकी यह यात सुनतेही उसका क्रोध दूना हो गया। उसने 
लाल-लाल भाँखें किये, बड़े ज़ोरसे गरजफर कहा,--“शैतान ! 





क्या बकती है ? अभी चली जा मेरे सामनेसे। नहीं तो तेरी 
सैर नहीं हे। क्‍या तुझे अपनी जानका खोफ़ नहीं था, जो इस- 
तरह चुपकेसे यहाँ चली आयी ?” 

लेकिन हमीदा इस डपटसे ज़रा भी न सहमी। उसने जी 
कड़ा कर कहा,--“अफ़सोस, सद्‌ अफसोस ! नेकबख्त बहादुर ! 
ज़ो शख्स एक मुसीबतज़दः ओरतकी मुसीवतोंकी दास्तान भी 
नहीं सुनना चाहता, जो अपने ऊपर मरनेवाली एक नेकअसमत 
ओर बावफ़ा ओरतकी तकलीफें दूर करना तो दरकिनार, उसकी 
बातें भी सुनना नहीं चाहता, उसे कप्र-से-कप् में तो इन्सान 
समभपनेके लिये भी तैयार नहीं हूँ, चाहे वह कितनाही बड़ा जवाँ- 
मद, बद्दादुर ओर नामी-गरामी आदमी क्‍यों न हो 

हमीदाकी यह निर्मोकता देख, रुस्तम भोंचकसा: होकर 
उसकी ओर देखने रगा। थोड़ी देर सोचनेके बाद उसने कहा; 
*अच्छा, तो तुम मुझे यह बतलाओ।, कि तुम्हारी शाहज़ादीकों कोन 
तकलीफ दे रहा है १” 

हमीदा,--“जनाबे आली ! हमारी शाहज़ादीकों खुद आपहीो 
इज़ा पहुँचा रहे है।” 

सस्तम,--“गेर्मुमकिन ! सराखर झूठ ! मेंने आजतक कसी 
किसी ओरतको तकलीफ़ नहीं पहुँचायी.। बजाय इसके, 
मैं हमेश: मुसीबतमें पड़ी हुई ओरसोंको बचाताही रहा हूँ। 
स्वर, यह तो कहो, तुम्हारी इस बातका कोई खुक्कत भी तुम्हारे 
पास है या नहीं ?” 
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हमीदा,--“हाँ, खुबूत में अपने साथ लेती आयो हूँ ।” यह 
कहकर उसने अपनी कुर्तोकी जेबसे एक खत मिकालकर रुस्तमके 
हाथमें दे दिया । 
रुस्‍्तमने रोशनोके पास जाकर उस पत्रफो पढ़ना शुरू किया। 

उसमें लिखा था :-- 
. “मेरे प्यारे दिलवर ! 
“पक दिन ख्वाबमेंही आपकी सूरत देखकर मेंने अपने 
दिलोजिंगर, दीनोईमान,--सब आपके कदमोंपर निसार कर 
 दिये। बस उस्ती वक्तसे यह नाचीज़ शबोरोज़ आपकेही खयाल 

में डूबी रहती है। न दिनको चैन है, न रातको नींद है। हुए. 
. बक्त यही तमन्ना दिलको बेचैन किये रहती है, कि ख्सः सेख 
: आपकी क़दमबोसी हासिल करूँ--कव आपके दीदार नसीय 
। हों। खुदाका शुक्र है, कि उसने आपको मेरे इतने करीब पहुँचा 
दिया है ओर मैं दर-ही-दूरसे आपको देखकर दिलको शाद कर 
लिया करती हूँ । 
...._ “डेकिन जानमन ! अब इतनेसेही तमन्ना नहीं प्रिटती । मेरा 
होसला बढ़ताही जाता है-- हवस ऊपरफोही उठती जाती है। 
अब यह खाकसार आपकी कमतंरोन वाँदी बननेकी ख्वास्तगार 
हैं ओर उम्मीद कामिल है, कि वह आपके क़द्मोंकी खिदमत 
 करनेका मोक़ा ज़रूरही हासिल करेगी । 
। “प्यारे ! मेरी ज़िन्दगी इस वक्त एक महज़ पतले धागेऊे 
; सहारे-छूटक रही है। आपका इकरारहो मेरी जिन्दगी हे ओर. 








जहर; 022६2 । 2८९ ८0 
इनकार मोत है। अब इन दोनोंमेंसे आप जो चाहें बख्श दें, 
बन्दी उसे बसरोचर्म कुबूल करेगी । 

“आपकी मुहब्यबतकी तलबगार, 
“खाकसार तमीना [” 

पत्र पढ़ना पूरा होतेही रुस्तमने ऊपर सिर उठाया; पर 
देखा, कि हमीदा गायब है। यह देख, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ । 

लाचार, रुस्तम पलड्॒पर आकर बैठ रहा ओर सोचने लगा, 
“यह कैसा तमाशा है ? वह ओरत इस तरह चुपफेसे मेरे हाथमें 
शाहज़ादीका खत दैकर भाग क्‍यों गयी ? वह कोई परी थी या 
डीतान, जो इस कदर पलक मारतेही गायब हो गयी? कुछ 
समभमें नहीं आता, कि यह क्या मामला है ?” 

यही सब सोचते हुए रुस्तम रात-भर उस चिट्टीकी लिखने- 
चाली ओर उसकी वातोंपर विचार करता रहा। इसी चिन्तामें 
पड़े-पड़े उसने सारी रात जागतेही बिता दी-पलकें फिर पल- 
भरके लिये भी न लगीं । 
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के बेरा हुआ सूय्यकी सुनहरी किरणें सारे संसारको 
के (८ सन) कुक का शत करने लगीं। रुस्तम भी अलसाया हुआ 

॥| उठा ओर प्रातःहृत्यसे निन्तत्त हो, दरबारका समय 
दुआ देख, मन बहलानेके लिये वहाँ जा पहुँचा। उसे देखतेहदी सभो 
द्रबारियोंने बड़े अदबसे उठकर उसे सलाम किया। बादशाहने 
स्वयं आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया ओर अपने पासही एक 
सुन्दर आसनपर बेठाया | थोड़ीही देर बाद नाचनेवालियाँ आकर 
अपने नाच-गानसे सभाके छोगोंको प्रसन्न करने लगों; परन्तु 
महावोर रुस्तमका मन अपने आपेमें नहीं था, इसीलिये उसको 
किसीका गाना अच्छा नहीं रूुगा | इधर नाच-गान हो रहा था ओर 
उधर वह बैठा-बैठा रातकी आश्वय-जनक घटनाके विचारमें डूबा 
हुआ था। उस पत्रकी वातोंने उसके हृद्यको विचलित कर दिया 
था। रह-रहकर उसके मनमें उसीकी बातें उठ रही थीं । 

एकाएक रुस्तम, सभ्यता ओर असम्यताका कुछ भी विचार 
न कर, उठ खड़ा हुआ ओर वहाँसे चछता बना। उस समय 
उसकी अवस्था नशेसे चूर मतवाले मनुष्यकीसी हो रही थी। 
बादशाह ओर उनके दरवारियोंको , उसका इस तरह भरी समासे 


डठकर चला जाना, बड़ाही बुरा मालूम हुआ ; लेकिन किसीने 
रोक-टोक नहीं की। रुस्तम, वहाँसे उठकर सीधा अपने कमरेमें 
आ, पलेँगपर लेट रहा ; पर वहाँ भी उसे चेन नहीं आया । वह 
कभी उठकर रातवाले उस पत्रकों पढ़ने लगता ओर कभी उसे 
अपने सिरके नीचे रखकर मन-ही-मन कहने रूगता,--“मालूम 
होता है, कि उस फम्बख्तने मुख्से दिलगी की है। अगर अबके 
डसे देख पाऊंँ, तो कश्चाही चबा जाऊँ ।” यह कहते-कहते रोषके 
मारे उसकी आँखें लाल हो गयीं ; परन्तु क्षणसर बादही उसका 
वह भाव बदल गया। उसके हृदयमें दुखियाके प्रति सहानुभूति 
उत्पन्न हुईं। हृदयमें एक विचित्र प्रकारकी धड़कन पैदा होने 
लूगी। इसी प्रकार किसी तरह वह दिन कट गया। रात आयी। 
रुस्तम ओर दिनोंकी अपेक्षा उस दिन पहलेही सोने चला गया ; 
पर चिन्ताके मारे नींद नहीं आयी। पहर-डेढ़ पहर रात करवर्ट 
बदलतेही बीत गयी ; किन्तु दूसरे पहरका अन्त होते-न-होते वह 
नींदमें बेस हो गया। 

रात आधीसे अधिक बीत चुकी है। सिचा पवनके रूकोरे 
ओर मिलीकी ऋनकारके ओर कोई शब्द नहीं सुनाई देता | सारे 
शहरमें सल्नलाटेका आलम है | 

इसी समय हमीदा ओर तमीना रुस्तमके कमरेंके पास दबे 
पैरों आ पहुँचीं। तमीनाफो घरके अन्दर भेजकर हमीदा बाहरही 
शसड़ी रही । भीतर पहुँचकर तमीनाने देखा, कि महावीर रुस्तम 
आहरी नींदमें बेसुथ पड़ा है। उसके चेहरेका भाव प्रतिक्षण 


बदल रहा है। उस समय रुस्तम स्घप्त देख रहा था। उसने 
देखा, कि उसने अपने बाहु-बलसे एक बहुत बड़ा राज्य जीत लिया 
है ओर उसींकी एक मनोहर फुलवारीमें फूलोंकी मीठी खुशबूका 
मज़ा ले रहा हे। पएकाएक उसने आसमानकी ओर दृष्टि फेरतेही 
देखा, कि बादलोंके बीचसे एक सुन्दर सिंहासन निकलूकर 
नीचेकी ओर उतर रहा है। धीरे-धीरे वह सिंहासन रुस्तमके 
पास आ गया । _ उसपर एक बड़ीही सुन्दर देवी गोदमें एक 
बालक लिये बेठी हुई थी। रुस्तम उस बच्चेकी सुन्दरता 
देखतेही मुग्ध हो गया ओर उसे गोदमें लेनेके लिये उसने कट 
हाथ बढ़ा दिया। इसी समय एकाएक न जाने किधरसे बहुतसे 
दैत्य वहाँ पैदा हो गये ओर “मार-मार”का शोर भचाते हुए 
रुस्तमकी ओर दोड़े। इतनेमें रुस्तमने फट अपने म्यानसे तलवार 
निकाल ली ओर देवीकी गोदसे उस बालककों छीन लिया | देधी 
मूच्छित होकर गिर पड़ी। तब रुस्तमने उन देत्योंके सिर 
काट डालनेके इरादेसे अपनी तलवार घुमानी शुरू की। देव- 
संयोगसे एक बार वह तलवार उस बालककी गरदनपर आ पडी 
ओऔर उसका सिर उसी क्षण घड़से जुदा हो गया। ज़मीनपर 
खनकी धारासी बह चली | 

यह विचित्र ओर भयडुर स्वप्न देखतेही रुत्तमका सारा शरीर 
श्कबार काँप गया ओर वह धड़ फड़ाकर एकाएक उठ बैठा। 
डठतेही उसने देखा, कि सामने एक अपूर्यबे छाचण्यमयी रूलना 
खड़ी है। उसने चकित भावसे पूछा,--“ऐ' | तुम कोन हो १” 
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सुन्द री,--“आपकी कमतरीन बाँदी, तमीना ।” 

रुस्तम,--“नहीं--हरमिज़ नहीं । तुम वही परी हो, जिसे मेंने 
अभी ख्वायमें देखा है। माफ़ करना। मेंने तुम्हारी गोदका 
बच्चा छोनकर यहुत बड़ा गुनाह किया |” 

रुस्तमकी यह पहैलीसी बात सुनकर तमीना भौंचकसी हो 
रही । थोड़ी देर बाद बोली,--“आप क्या फर्मा रहे हैं, यह मेरी 
सममूमें नहीं आता | में कोई परी या हर नहीं, बल्कि आपकी 
मुदृब्बतको तलबगार--बादशाहकी दुख्तर तमीना हूँ।” 

यह सुन, रुस्तमका स्वप्त-मोह कुछ भड़ हुआ ओर उसने बड़े 
ग़ोरसे शाहज़ादीकी ओर देखते हुए पूछा,--“क्या कल तुम्हींने 
मेरे पास खत भेजा था ? अच्छा, बोलो, क्या चाहती हो ?” 

गदठ्द-कण्ठसे तमीनाने कहा,--“सिफ़ इतनाही, कि आप 
इस नाचीज़को अपनी बाँदी बना ले'--डसे अपने कदमों के 
ज़ेर्साये कर ले” ओर अपनी -मुहब्बतकी चाशनी चखाकर इसके 
तड़पते हुए दिलोजिगरको शाद कर दें।” 

यह सुनतेही रुस्तम थोड़ी देरके लिये चुप हो रहा। उसके 
मनमें तरह-तरहकी भावनाओंकी तरख्रें उठने लगीं। अन्‍्तमें 
बहुत सोच -विचार कर रुस्तमने कहा,--“अच्छा, द्लिरुवा ! लो, 
में तुमसे कहे देता हूँ, कि मुझे तुम्हारी आरज़्‌ दिलोजानसे कुबूछ 
व मंजूर है। रुस्तमके संगदिलको आजतक कोई परीजमाल 
अपने दामे-उल्फ़तमें नहीं फँसा सकी ; लेकिन न माल्दूम क्‍यों, 
तुम्दारी जादू-भरी निगाहोंके तीरने एकही वारमें मेरे दिलको 
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मोमकी तरह पिघला दिया। इस चाँदसे चेहरेने न जाने कौनसा 
जादू मेरे दिलपर डाल दिया, कि मेरी ज़िन्दगीका रुखही बदल 
गया। जिस रुछ्तमको यह भी नहीं मालूम था, कि इश्क किस 
चिड़ियाका नाम है, उसका दिल तुमने हाथोंहाथ छीन लिया और 
उसे अपना गुलाम बना लिया। दि्लिख्वबा! जाओ, जाकर 
चैनकी नींद सोओ | में कलही तुम्हारे बालिदसें इस बातका 
इसरार करू गा ओर उम्प्रीद कवी है, कि वे ज़रूर मेरी अज्जे 
कबूल कर लेंगे। बस, कलसेह्दी तुम मेरी हो जाओगी ओर 

तुम्हारा हो जाऊँगा।” 

यह कहते-कहते भावके आवेशमें आकर रुस्तम उठखड़ा हुआ 
और तमीनाके पास जा, उसके कोमल कर-कमलको हाथमें छेकर 
धीरेसे चूम लिया। उस समय तमीनाकों जो सुख हुआ, 
उसका अनुभव स्वयं पाठकही कर सकते हैं । लिखनेकी कोई 
आवश्यकता नहों | 

दूसरे दिन रुस्तमने बादशाहके सामने तमीनाके साथ विवाह 
करनेका प्रस्ताव किया । यह प्रस्ताव सुनतेही वे मन-ही-मन बड़े 
प्रसन्न हुए; पर उस प्रसन्नताकों मनमेंही दबाकर बोले,---“आपकी 
यह बात में निहायत खशीके साथ मान लेनेको तैयार हूँ ; मगर 
इसमें एक शर्ते यह है, कि अगर आगे चलकर ईरान ओर तूरानमें 
फिर जंग छिड़ जायेगा, तो आप मेरी दुख्तरको यहाँसे ईरान 
नहीं ले जा सकंगे। बहरकेफ इसके बारेमें तमीनाकी राय 
मालूम कर लेनी निहायत ज़रूरी है ।” 

क्र 


सस्ते? कं 

रुस्तमने कहा,--“अगर शाहज्ञादी इस शतक्तेपर राज़ी हों, तो 
मुझे भी दिलसे मंजर है।” 

यह खुनतेही वादशाहकी बानछ खिल गयीं। उन्होंने उसी 
समय तमीनासे इस मामलेमें राय पूछी । उसने भी शर्त मंजूर 
कर ली । दूसरेही दिन बड़ी धूमधामसे रुस्तमके साथ तमीनाका 
विवाह हो गया। सारे सामिंगन-नगरमें आनन्द-महोत्सवकी 
धूम मच गयी। उसी दिन रुस्तमका प्यारा घोड़ा रख्श भी 
बड़ी-बड़ी मुश्किलॉसे जासूसोंके हाथ लूग गया । इससे रुस्तमका 
आनन्द ओर भी दूना हो गया । 
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' ध््जा लूभीनाकी शादी हुए चार महीने हो गये | सुखके दिन 
८:४2 “बीतते देर नहीं लगती । इसीलिये ये चार महीने 
९ 6 > किस तरह कट गये,कुछ मालूम नहीं पड़ा । तमीना- 
को तो ऐसा माल्म पड़ता है, मानों असी कलही उसकी 
शादी हुई है। उसके सुख .ओर सोभाग्यकी सीमा नहीं है। 
अपना मनचीता स्वामी पाकर वह आनन्दके समुद्रमेँ गोते लगा 
रही है। उसका सोन्द्य, आन्त रिक आनन्दफे कारण, सहस्त्र- 
गुण अधिक शोभाका विस्तार कर रहा है। रुस्तम भी प्रेमकी 
मदिरा पीकर ऐसा पागल हो रहा है, कि यद्यपि अधिक दिन 
किसी एक स्थानपर टिकफे रहना, उसकी प्रकृतिके विरुद्ध था, 

तथापि उससे कहीं टस-से-मस नहीं हुआ ज्ञाता। 
पर “सबे दिन नाहि बराबर जात”। इस प्रेममयी दम्पतीके 
भाग्यमें अधिक दिन खुख भोगना यदाही नहीं था। भाग्यने तुरत- 
ही पलटा खाया। रुस्तमके ईरानसे हटतेही क्रकाऊसने मनमानी 
करनी शुरू की ; इससे देशकी शान्ति क्रमशः नष्ट हो गयी ओर 
ईरानके लोग तूरानवालोंके साथ भी मोक़े-मोफ़ेपर लड़ने-कगड़ने 
लगे । इन छोटी-मोटी ऊड़ाइयोंने क्रमशः बड़ा भारी भयडुर रूप 


घारण किया ओर दोनों देशोंमें घोर संग्राम छिड जानेकी' 
आशडुू होने लगी | युद्धके घनघोर बादल चारों ओर छा गये। 

इतनी जददी इन दोनों देशोंकी सम्धि भड़ हो जायेगी ओर ये 
एक दूसरेके खुनके प्यासे होकर लड़नेको तैयार हो जायेंगे, यह 
बात रुस्तमकी कट्पनामें भी नहीं आयी थी | इसीलिये जिस दिन 
उसके कानोंमें यह बात पड़ी, उस दिन उसके आश्चरयका ठिकाना 
नहीं रहा । उसे तुरतही अपनी मातृ-भूमिका स्मरण हो आया । 
एुक बार उसकी आत्मा अपनी प्यारी जन्म-भूमिमें जाने ओर 
उसकी सेवा करनेके लिये व्याकुल हो उठी। उसने तमीनाको 
अपने पास बुलाकर कहा,--“प्यारी ! ईरान ओर तूरानमें तो 
फिर लड़ाई छिड़नेके आसार नज़र आ रहे हैं| इसमें शक नहीं,कि 
अगर अबकी दफ जड़ छिड़ा, तो उसकी आग जव्द ठण्ढी न 
होगी। इसलिये अब तो में यहाँ एक लरूहज़ा भी ठहरना नहीं 
खाहता अपने वतनकी खिदमत करना मेरा पहला फज़े है | अपने 
मुल्कके लिये खून बहाना, हरणक अहलेवतनके लिये लाज़िम है । 
लिहाज्ञा, अब तुम मुझ रुससत करो। बस यही मेरी-तुम्हारी 
आखिरी मुलाकात है ।” 

रुस्तमकी वातें खुनतेही तमीना व्याकुल हो गयोी। उसे 
काठसा मार गया। उसकी आँखोंके आगे अन्धेरा छा गया। 
उसे ऐसा मालूम पड़ने रूगा, मानों उसके पेरों-तलेकी मिट्टी 
खिसकी जाती हो । वह थोड़ी देरके लिये यह निश्चय. नहीं कर 
सकी, कि इस समय उसका कर्तव्य क्‍या हे? एक बार तो 
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उसके जीमें आया, कि अभी कह दूं, कि प्यारे ! इस कदर मुझे 
हमेशःफे लिये रूछाकर मत चले जाओ ; लेकिन दुसरेही क्षण 
उसके जीमें यह भावना उत्पन्न हुई, कि नहीं, यह बात मेरे जैसे 
एक बहादुर शह्सकी बीबीके लिये बड़ीही शर्मकी होगी, अगर मैं 
अपने ख़ाविन्दको वतनकी खातिर जंगमें जानेसे रोक रखू --इस 
चक्त्‌ तो मेरा यही फ़ज़े हे, कि अपने प्यारेके बदनपर अपने हाथों 
हथियार बाँध दूँ ओर कद दूँ, कि जाओ, में खशीसे तुम्हें रुख़- 
सत करती हूँ--जाकर ज॑गमें अपने हथियारके जोहर दिखाओओो 
ओर बतनपर क़र्वान हो जाओ। 

यही सोचकर उसने कहा,--प्यारे ! वतनकी ख़ातिर जड़में 
जानेसे में तुम्हें हरगिज़् नहीं रोक सकती।” 

यह कहते-कहते तमीनाका मुख-मण्डर पति-गरवेसे चमक 
उठा। रुस्तम भी उसकी ये बात झुनकर मन-ही-मन उसकी 
प्रशंसा करने छगा ; पर तुरतही उससे बिछुड़नेकी बात सोचकर 
उसके चेहरेपर उदासी छा गयी । उसने फिर तमीनासे कद्दा,-- 
“तमीना ! प्यारी तमीना ! तुमसे बिछुड़नेका मुझे सख्त अफ़लोस 
है। यह बात सोचकर मेरा कलेजा मुँहको आा रहा है, कि तुम्हें 
छोड़कर मुझे चला जाना पड़ेगा । अगर मेरे वतनमें अमनोचेनका 
दोर-दोरा दोता और इस कदर जंगके अब्र आसमानमें नहीं छा 
जाते, तो में तुम्दें छोड़कर हरगिज़ञ कहीं नहीं जासकता था ; पर 
क्या कहूँ ? छाचारी है। ओर अब इस बातकी कोई उस्मीद भी 
नहीं नज़र आती, कि इस दफ़े जो आग पेदा होगी, यह जल्द 





ही बुरू जायेगी। इसलिये यद्द मुलाक़ात शायद्‌ ज़िन्द्गी-भरके 
लिये आख़िरी मुलाक़ात है। अब फिर तुम्हारे इस चाँदसे मुखड़े- 
का दीदार नसीब होना गैर-मुमकिन माल्म पड़ता है। ह्वाय ! 
आजहो हम लोग ताज़ीस्तके लिये एक दूसरेसे बिछुड़ गये ! प्यारी 
तमीना ! अब तुम्हें फक्तू उसी बच्चेको देख-देखकर दिलिको शाद 
करना पड़ेगा,जो अव्दही इस दुनियामें आनेवाला है। ओफ ! मेरी 
क़िस्मतमें अपनी ओलादका मुँह देखना भी नहीं लिखा था ! अब 
कहाँ देखूँ गा ! कैसे देखूं गा ? यह हस्सनत, यह अरमान, यह तमन्ना 
तो द्लिकी दिलहीमें रह गयी ! लेकिन जानेजाँ! चतनकी मुखी- 
बतकी ख़बर पाकर रुस्तम चुप बेठा नहीं रह सकता। उसे 
जानाही पड़ेगा। ज़रूर जाना पड़ेगा ।” 

. यह कहते-कहते रुत्तमकी आँखॉँमें आँसू आ गये। थोड़ी 
देरके लिये उसके मुं हसे एक शब्द भी नहीं निकला। वह चुप- 
चाप उस सुन्दरीके भावी वियोगसे व्याकुल होकर विवण बने 
हुए वदन-मण्डलकी ओर देखता रह गया | कुछ देर बाद उसने 
अपनी दाहिनी बाँहपर बैंधी हुई एक फ़ौमती तावीज़ खोलकर 
तमीनाके हाथरमें देते हुए कहा,--“प्यारी ! लो। यह ताबीज़ 
मेरे खानदानकी बहुत पुरानी चीज़ हे। इसके अन्दर मेरा ओर 
मेरे खानदाका हाल लिखा हुआ हे। इस तावो ज़में बड़ी भारी 
खुबी हे । यह जिसके हाथमें बेँघी रहती है, उसको इस दुनियाके 
तमाम ऐशोइशरत हासिल होते हैं और वह आलम-भरमें मशहूर 
होकर खुशक़िस्मतोमें आला बन जाता है। द्लिझया इसे तुम ख़ुक 


हिफाज़तफे साथ अपने पास रख लो । अगर तुम्हारे लड़का हो, 
तो उसके दाहिने हाथमें बाँध देना। इससे बह बड़ाही खुशक़ि- 
स्मत, बहादुर, नेकनाम ओर नेकस्सलत होगा और अगर रड़की 
हुई, तो उसके बायें हाथमें बाँध देना | खुदाके फ़ज़लूसे, बुज्ञुगों की 
दोआसे इस तावीज़के पहनानेका यह असर होगा, कि वह लडकी 
यडीही पाकदामन, बाअसमत औरत बाप-दादोंके नामको ऊँचा 
करनेवाली होगी।” 
तमीनाने वह तावीज़ काँपते हाथोंसे अपने दाथमेँ लेली और 
रोते-रोते कहा,--“हाय ! द्लिवर ! मेंने इस बातका ख्याब भी 
नहीं देखा था, कि साल भी न लगने पायेगा ओर हम इस कदर 
आनन-फानन हमेशःके लिये एक दूसरेको छोड़ देनेके लिये मजबूर 
होंगे | लेकिन मेरे प्यारे शोहर ! में तुम जैसे बहादुर जवाँमदेकी 
बीबी होकर वतनके लिये जड़ः करनेसे तुम्हें मना भी नहीं कर 
सकती । वतनकी पुकारपर जाना, तुम्हारा सबसे बड़ा फ़ज़े है । 
उस फ़ज़ेको अदा करनेसे में तुम्हें हरमगिज़ न रोकूँगी--तुम्हारी 
नेकनामीकी सफेद चाद्रमें काला दाग न लगाऊँगी। उडो, में 
अपनी आँखोंके आँसुओंको पोछे डालती हँँ। जाओ--खुशीसे 
जाओ--चतनके लिये जड़ः करते हुए अपने बुज़॒र्गोंके नामको 
ऊँचा करो। बाँदी हमेशः तुम्हारी याद्‌ करती रहेगी ओर उसी 
यादगारीके सहारे अपनी ज़िन्द्गीके बाकी दिन गुज़ार देगी।” 
रुस्तमने गतुगद होकर कहा,--“ऐ नेक औरत | रुस्तमकी 
योथी कहदलानेका दावा बेशक तुम्दीं कर सकती हो । तुम जैसी 


आलादिमाग ओर घुलन्द्‌ खयालवाली ओरतोंके रहते हुए मर्दों- 
की फज़े-अदाईमें कभी खलल नहों पड़ सकता । तो बस, अब 
में रुवसत होता हूँ । देर फरनेकी कोई ज़रूरत नहों हे ।” 

यह कह, एक बार अपनी प्यारी पत्नीको हृदयसे लगाकर, 
रुस्तम बिंदा हो गया। उसके जाते समय तमीना न रोयी, न 
चिलायी | चुपचाप आँखोंसे उसका जाना देखती रही । जब वह 
कमरेके बाहर चला गया, तब विरहके सोचसे तमीना एकबारगी 
व्याकुल हो गयी। वह धूलमें छोट-लोटकर रोने, तड़पने ओर 
छातीमें घूँसे मार-मारकर चिलाने लगी। यह हालत देश, 
सकी बाँदीने वहाँ आकर उसे ढाढस बंधाते हुए कहा,-- 
“ग़ाहज़ादी ! आप यह क्या कर रही हैं? क्या आपको अपने पेटके 
“ बच्चेका भी खयाल भूल गया ?” 

बाँदीकी इस बातसे तमीनाका मोह मानों दूर हो गया। 
उसे कट अपने स्वामीकी यह बात याद आ गयी, कि अब 
उसी भावी सन्‍तानकी आशापर उसे यह सारा जीवन व्यतोत 
करना पड़ेगा। सनन्‍्तानकी मायाने पति-विरहपर विजय पायी 
ओर बह कलेनेपर पत्थर “>».. हो रही। 
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जे छुतूपने स्वामीके चले जानेके चार महीने बाद तमीनाने 
के एक बड़ाही सुन्दर पुत्र उत्पन्न किया। उसका 
चाँदसा चेहरा देख, तमीनाका हृदय शोतल हो 
गया---वह अपने स्वामोका वियोग बहुत कुछ भूल गयी । पुत्रके 
जन्मके बादही उसने अपने स्वामीकी दी हुई तावीज़ उसके 
हाथमें बाँध दी । हे 
तमीनाके पुत्र-जन्मकी खुशीमें शाही महलमें बड़ी घूम-धामफे 
जलसे-तवाज़े ओर नाच-गान शुरू हो गये। सामिड्डनके बाद- 
शाहने अपने नातोकी पैदाइशकी खुशीमें दोन-दरिद्ोंको ख़ुबच 
धन छुटाया ओर नोकरोंको मुँ हमाँगा इनाम दिया। महोनोंतक 
यही चहल-पदहल जारी रही । तमीनाने बड़े प्यारसे उस लड़के- 

या नाम 'खुदराब' रखा | 
सुहराव घड़े प्रेमसे लालित-पालित. होने छगा। ज्यों-ज्यों 
उसकी उमर बढ़ने रूगी, त्यों-त्यों उसका बदन गठटीला होने 
लगा ओर उसके अड्भू-अड्ूसे भावी शूरता तथा घोरताके लक्षण 
दिखाई देने लगे । दस बरसकी उमरमेंदी सुहराबकी वह वीरता- 
भरी मूत्ति देखकर लोग दड़ होने ऊगे। उसकी चोड़ी छाती, 
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लम्बी-लम्बी भुजाएँ, साहस, सहनशोलता ओर बुद्धिमत्ता दैरत- 
कर सब लोग अचम्मेमें आने ऊगे। तैज़ दोड़ने ओर कसरत 
फरनेमें उसे बड़ा मज़ा मालूम होता था। धीरे-धीरे उसे शिकार- 
का भी शोक़ हो गया। कहनेका मतरूब यह, कि “होनहार 
पूतके पाँव पालनेमेंही दीखने लगते हें'---इस कहावतके अनुसार, 
यालकपनसेद्दी खुहराब वीर पिताका वीर पुत्र होनेका परिचय 
देने लगा । अपने होनहार पुत्रके इन शुभ लक्षणोंकों देख-देखकर 
तमीना मन-ही-मन परम आननन्‍्दका अनुभव करने रूगी। पतिका 
स्मरण ओर चिन्तन हृदयसे दूर नहीं होनेपर भी,उनके विरहसे उसके 
हृदयमें जो आग घघधक रही थी, वह यहुत कुछ ठरण्ढो हो गयी । 

तमीनाने रुस्तमको पुत्र-जन्मका संवाद नहीं दिया। खुह- 
रायके जन्‍्मके कुछही दिन बाद रुस्तमने तमीनाके पास 
बहुतसे बहुमूल्य मणि-रल्लन ओर अलडुगर आदि उपहार-स्वरूप 
भेजकर यह बात दरर्याफ्त करायी थी, कि उसे कौनसी सनन्‍्तान 
हुई--धुत्र या कन्या ? इसके उत्तरमें तमीनाने कह ला भेजा, 
कि मेरे लड़को हुई है। लड़की पेदा होनेकी ख़बर पाकर रुस्तम- 
की आशापर पानी फिर गया। उसका जी इतना छोटा हो 
गया, कि उसने फिर सामिड्रनका नाम भी नहीं लिया । 

तमीनाने यही सोचकर, यह चाल खेली थी, कि कहां पुत्रके 
जनन्‍्मका संवाद सुनकर रुस्तम फिसी दिन लड़केफो भी अपने 
साथ न ले जाये। पुत्रकी ममतासेही विवश होकर उसने इस 
प्रकार अपने स्थामीके साथ धोखाधड़ी की | 
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रुस्तमका अनुमान यथार्थमें ठीक निकला। इस बार ईरान 
ओर तूरानमें जो युद्धकी अप्नि प्रज्वलित हुई, वह जदद नहीं 
ब॒ुदो। दिन-दिन मामला बेढबही होता चला गया। साल-पर- 
साल बीतने लगे, तोमी शान्तिका कोई चिह्न नहीं दिश्वाई पड़ता 
था। ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, त्यों-त्यों इन दोनों देशोंकी 
शत्रुता बढ़तोही चली गयी। इसोलिये रुस्तमकों फिर अपनी 
स्तीसे मिलनेका मोक़ा नहीं मिला। इसी तरह दोनोंकी भेंट 
हुए एक ज़माना गुजर गया । 

सुहराब इस समय बालकपनकी अवस्था पारकर योवनर्म 
पदार्पण कर रहा है। बालकपनमेंही उसके शरीर ओर प्रेंक्ेतिमेँ 
वीरता ओर साहसके जो सब लक्षण दिखाई दिये थे,युवावंस्थाको 
पाकर वे ओर भी पुष्ट होने छगे। वह अपने पिताफेही समान 
वीर, तेजस्वी ओर पराक्रमी निकला । 

पितासे जन्म-संस्कारको तरह पाये हुए गुणोंके अतिरिक्त 
अपनी माताकी सुशिक्षासे भी उसमें अनेक गुण आ गये। उसका 
हृदय परम उदार, चरित्र अतिशय शुद्ध ओर व्यवहार अत्यन्त 
सुन्दर था। इसीलिये उसके देशके सभी लोग उसे बड़े आदर, 
प्रेम ओर श्रद्धासे देखने लगे। उसकी माताकों अपने पुञ्रकी इस 
प्रकार सवेत्र प्रशंसा होती देख, बड़ाही आनन्द होता था ; पर 
इस आनन्दके साथ-ही-साथ आजकल उसके हृदयमें एक नयी 
तरहकी चिन्ता पैदा हो जाती थी ओर कभी-कभी इसी सोचके 
मारे यह बेतरद बेचैन दो जाती थी । 
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देशमें युद्धकी जेसो प्रबल अप्नि प्रज्वकछित दो रही थो, उससे 
रह-रहकर तमीनाको यह चिन्ता होने लगती थी, कि कहीं बाद- 
शाह सुहराबकी इस बहादुरी, दिलेरी ओर जवाँमर्दीका हाल 
झुनकर इसे अपने पास न बुलालें ओर इसे ईरानके साथ लड़नेके 
लिये न भेज दें। वेसी हालतसें इसे किसके साथ लड़ाई करनी 
पड़ेगी --यहो सोचकर तमीना तड़प जाती थी। इसके अलावा, 
यह चिन्ता भी उसे कभी-कभी व्याकुल कर देती थी, कि कहीं 
बादशाह अफ़रासियाबकों यह मालूम हो गया, कि यह खुहराब 
रुस्तमकाददी लड़का है,तब तो वह इसकी जानको आ जायेगा ओर 
इसे अपना दुश्मन समरूकर किसी तरह खपा डालनेकी कोशिश 
करेगा। इसी डरके मारे तमीनाने आजतक खुदराबको भी यह 
नहीं बतलाया था, कि उसके वबापका नाम क्या ? ? साथ-ही- 
साथ तमाम लोगोंकों इस वातकी मनाही करवा दी थी, कि 
कोई खुहरावको उसके बापका नाम न बतलछाये। सामिड्डनके 
लोग सुहराबको इतना प्यार करते थे, कि वे उसकी थोड़ीसी 
भी बुराई होती देखना नहीं चाहते थे। इसीलिये उन लोगोंने 
कमी भूले-मटके भी खुहराबको उसके पिताका परिचय 
नहीं दिया। वह अनजानही बना रहा। 
किन्तु इतनी चेष्टा करनेपर भी तूरानके बादशाह अफ़राखि- 
याबको सुदहराबके पिताका हाल मालुम होही गया। उन्हें यह 
भी मालूम दोनेसे बाक़ी न रहा, कि वह ठोक अपने पिता रुत्तमके- 
ही समान वीर है। अब तो वे मन-ही-मन डरने छगे, कि कहीं 
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ये दोनों बाप-बेटे मिल गये, तब तो फिर मेरे ऊपर क़यामतहीं 
टूट पड़ेगी । इसोलिये वे एकही ढेलेमें दो शिकार करनेका उपाय 
सोचने लगे। उन्होंने सोचा, कि ऐसी कोई तरकीब छड़ानी 
चाहिये, जिससे मेरे ये दोनोंही दुश्मन दुनियासे दूर हो जायें । 

जिन दिनों बादशाहके दिमागमें यह बात चक्कर रूगा रही थी, 
उन्हीं दिनों एक बार खुहराबने अपनी माँके पास आकर बड़ेंही 
कोमल स्वरसे पूछा,--“अम्मा ! लड़कपनसे आजतक में बराबर 
तुरूसे यह पूछता आता हूँ, कि मेरे वालिदका नाम क्‍या है; 
लेकिन न मालूम तू क्‍यों नहीं बतछाती ? जो कोई मुभसे यह 
सवाल कर बेठता है, उसके सामने मुझे छुप रह जाना ओर शर्मे- 
से सर ऋका छेना पड़ता है। अब तो यह शमिन्दगी बेबर्दाश्त हो 
गयी है। लड़कपनसे आजतक मैंने अपने अव्वाजानको नहीं 
देखा ; उन्हें 'अव्वा! कहकर नहीं पुकारा ; बापका थ्यार कैसी 
चीज़ है, यद्द नहीं जाना, इससे बढ़कर रज्ञषका बायस ओर क्या 
हो सकता है? अगर तू अब भी मुकसे यह बात पोशीदः रखेगी 
ओर मुझे अपने हमजोलियोंके रू-बरू शर्मिन्दः होनेको लाचार 
करेगी, तो मैं खुदकुशी कर लूँ गा--इस ज़लील तोरसे ज़िन्दगी 
बसर करना, अब मुझे गवारा नहीं ।” 

पुत्रके मुखसे कुछ क्षोभ, कुछ क्रोध ओर कुछ सड्ढोचसे भरे 
हुए वचनोंको सुनकर तमीना बड़ेही आश्चयमें पड़ गयी । साथही 
उसे यह सोचकर बड़ी ग्लानि हुई, कि कहीं मेरे नोजवान बेटेको 
इस बातके पोशीदः रखनेसे यह शक तो नहीं हो रहा है, कि मेरी 
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माँ पाकदामन ओर बाअसमत नहीं है , इसीलिये मेरे बापका 
नाम नहीं बतलाती। यह बात मनमें पैदा होतेही तमीनाके हृदयमें 
पक बार सतीत्वका गव भोर स्वामीके उच्च-वंश ओर विमल- 
कीत्तिका अभिमान उदय हो आया। उसमे बड़े ज़ोरसे गरजकर 
कहा,--<ेटा ! ठंडे हो जाओ। इतने उतावले न बनो | खुनो-- 
खूब ग़ोरले सुनो, कि तुम किस बहादुर ओर नेकनाम शख्सके 
लख्ते-जिगर हो--किस आलीखानदानमें तुम्हारी पैदाइश हुई 
है। जिस दुनियाके बेजोड़ ओर लासानी बहादुरकी जवाँमर्दो, 
दिलेरी ओर फ़तहयाबीका डड्ड सारे जहानमें बज रहा है, उसी 
नेकनाम सामके बहादुर बेटे ज़ालके तुम पोते हो ओर सिस्तानके 
जिस पहलवान सिपाही ओर शेर-नरका नाम इस वक्त दुनियाके 
बड़े-बड़े बद्ादुरोंको भी खोफसे कँपा देता है, उन्हीं रुस्तमके तुम 
बेटे हो। बोलो, क्‍या अब भी तुम्हें अपने आलीखानदान होनेमें 
कोई शुबहा है ? बेटा ! तुम्हें शमिन्दगी क्‍यों हासिल होने लगी ? 
बतलाओ तो सही तुम्हारे खानदानका मुक़ाबला इस दुनियामे 
दूसरा कोन कर सकता है ?” 

यह कह, ब॒द्धिमती तमीनाने उसके पिता-पितामहोंकी कीति- 
का बखान करते हुए उसे रुस्तमके भेजे हुएण मणि-रल्ोंको दिख- 
लछाया। यह सब देख-सुनकर सुदराबको अपने पितासे मिलनेकी 
बड़ी प्रबल चिन्ता हुई ओर उसने कहा,--“अम्मा ! अब तो में 
ज़रूरही अपने अब्बाजानके पास जाकर उनकी क़द्मबोसी हासिल 
करूँ गा ओर उन्हें देखकर अपनी आँखें शाद्‌ करूँगा ।” 









सुहराब ओर तमीना | 
“खब गारसे सना, कि तुम किस बहादुर ' सनम पके लख्तेजिगर हो ।”” 
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यदद खुनतेही तमीना भयसे थरों उठी। उसे वही पुरानी 
चिन्ता दो आयी। उसने घबरायी हुई आवा ज़में कहा,--“बेटा ! 
तुम नेकनाम रुघ्तमकेही लड़के हो, यह राज़ हर स्लासोआमपर 
जाहिर होनेसे बड़ी मुश्किल होगी। तूरानके बादशाह अफ़रा- 
सियाब तुम्हारे बापके कट्टर दुश्मन हैं। अगर उन्हें यह राज़ 
मालूम होगया, तो वे तुम्हें बहुत तकलीफ पहुँचायेंगे। तुम्हारे 
बापपर उनका जितना गुस्सा है, चह सब वे तुम्दींपर उतारने 
छगेंगे। इसलिये अभी कुछ दिन सब्र करो--इस राज़को पोशीदः- 
दी रहने दो ।” कहते-कहते तमीनाकी आँखें सजल हो आयीं। 
माताकी यह बात खुनतेही नवयुवक वीरके हृदयमें छिपी हुई 
तेजस्विता मुखड़ेपर फलकने रूगी ओर उसने कड़ककर कहा,-- 
“अम्मा! तू फ़िजूल इतना डर रही है। यह महज़ तेरे दिलकी 
कमज़ोरी हे। बादशाहके सत्नोफ़से में तो अब हरगिज्ञ इस राज़को 
पोशीद्‌ः न रखु गा ; बटिकि हर खासोआमपर ज़ाहिर कर दूँगा "| 
तेरी सलाह मुझे पसन्द नहीं आती । डर किस चिड़ियाका नाम 
है, यह में नहीं जानता। ओर डरना भी किससे ? अपने बापके 
दुश्मनोंसे ? यह तो नामदींकी बात हे। अगर वे सचमुच मेरे 
वालिदके दुश्मन हैं, तो मैंही उनसे जड़में लोहा लेनेको मुस्तैद हूँ । 
में ज़ालिम अफ़रासियाबको इस मुल्कसेही निकालकर बाहर कर 
दूँगा--मुझे यकीन है, कि उसके सभी सिपाही मेरे ऋण्डेके नीचे 
आ जायेंगे। ओर तो ओर, में ख़ुद ईरानके बादशाह क़ेकाऊसको 
भी तख्तसे उतार दूँगा ओर अपने वालिदके सरपर ताज़ रखकर 


उन्हेंद्ी क्रैकाउसकी जगद्वपर बादशाह बनाकर बेठाऊँगा | इसके 
बाद दोनों बाप-बैटे मिलकर मुन्सिफ़ी ओर रियाया-परवरीके 
साथ हुकूमत करेंगे। फिर कोन हमारी तरफ़ टेढ़ी निगाहसे 
देखनेकी हिम्मत कर सकेगा ? आफ़ताब ओर माहताबकी रोशनी 
फैलतेद्दी छोटे-छोटे तारे बेआब हो जाते हैं ।” 

यह कहते-कहते सुहराबकी नर्स फड़क उठीं--उसकी आँखों 
से वीरत्वका तेज फूट-फूटकर निकलने लगा। इधर तमीना 
घोर चिन्तामें पड़ गयी। उसने धीरे-धीरे कहा;--“बेटा ! 
ईरानके ख़िलाफ़ खड़े होनेका हरगिज ख़ोल न करना। यह 
तुम्हारे लिये बड़ीही बेजा बात होगी। तुम्हारे ईरानके ख़िलाफ़ 
हथियार उठातेही तुम्हारे वालिद्‌ ईरानकी ओरसे तुम्हारे साथ 
लड़नेके लिये ज़रूर तैयार हो जायेंगे । फिर तो बाप-बेटेमेंद्री छिड़ 
जायेगी । यद्द वहुतही बुरी बात होगी। बेटा ! तुप्र इस ख़याल- 
को अपने दिलसे एकदम दूर कर दो ।” 

लेकिन वीर-मदसे उन्मत्त ,खुहराबको माताकी ये बातें अच्छी 
नहीं लगीं। लाचार, तमीना भी यही सोच, मन मारकर, चुप 
हो रही, कि अब इस परिम्देको पर हो गये है, अब इसे कोन 
उड़नेसे रोक सकता है ? द 
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है, है बाद एक दिन खुहराबने अपनी माताके पास 

7 "आकर कहा,--“अम्मा ! मैंने वालिद्से मिलनेके लिये 

(४दुज्ञानेका पका इरादा कर लिया। अब में ज़रूर 
जाऊँ गा--हरगिज़ नहीं रुक सकता। उनसे मिलनेके लिये मेरा 
जी तड़प रहा है। इसलिये तुम मुझे कोई अच्छाला घोड़ा 
दिलवाओ, जो रेगिस्तान ओर जड़लमें भी उसी तेज़ीसे दौड़ सके, 
जिस तेज़ीसे बराबर ज़मीनपर ।” 

बेटेकी यह बात खुन, तमीनाकी आँखोंसे आँसू गिरने लछगे। 
उससे कुछ भी कहते न वन पड़ा | लछाचार, उसेने सुहरावके लिये 
वही घोड़ा मेँगवा दिया, जो सामिडनकी एक घोड़ीके पेटसे 
रख्शकीही नस्लसे पैदा हुआ था। वह घोड़ा रख्शकीही तरह तेज्ञ 
दोड़नेवाला ओर होशियार जानवर था। उस घोड़ेको पाकर 
ख़ुहराव बड़ाही लुश हुआ | 

अब रह-रहकर सुहराबके मनमें यही उमड़ः उठने छगी,कि कब 
ईरान चलकर अफ़रासियाबको सिंहासनसे उतार दूँ और उसकी 
जगह अपने पिता रुप्तमकोही बेठाऊँ । इसके लिये उसने सामि 
ड्ूनके चुने हुए नवयुवक वीरोंकी एक बहुत बड़ी सेना.इकट्ठी की 
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स| रुस्तम हे 
ओर एक दिन बड़े साज़-बाजके साथ यह सारा दछ रणकी भेरी 
बजाता ओर विजय-पताका फहराता हुआ ईरानकी ओर चला। 
सुहराबके इस तरह उत्साहके साथ, युद्ध-यात्रा करनेको 
बात तूरानके बादशाह अफ़रासियाबकों भी मालूम हुई॥ वह 
द्लि-ही-दिलमें ईरानके बादशाह ओर रुस्तम-दोनोंसे जले हुए 
बेठे थे ॥ इसीलिये उन्होंने खुहराबको अपने पास बुलाकर उसकी 
पीठ ठोंकते हुए कदा,--“बहादुर नौजवान ! तुम्हारे इस इरादेको 
देखकर मुग्दे निहायत खुशी हासिल हुई। तुम बड़े मोक़ेसे ईरान 
जा रहे हो। इस वक्त्‌ ककाउसके जुल्मोंके मारे वहाँकी रियाया 
घबरा उठो है। जाओ, मोक़ा देखकर में भी तुम्हारी हर 
तरहसे मदद करू गा। अभी जो कुछ थोड़ेसे सिपाही ओर 
लड़ाईके सामान में तुम्हारे हमराह करता हूँ, उन्हें तुम अपनाही 
समक्ूना । तुम उनसे अपनो ख्वाहिश ओर मौक़ेके मुआफिक़ 
जैछा काम चाहो ले सकते हो ।” 
यह कह, बादशाह अफ़रासियाबने हुमाँ ओर बरमाँ नामके 
अपने दो प्रसिद्ध तथा चीर सेनापतियोंके अधीन एक बहुत बड़ी 
सेना सुदरराबझ्के साथ कर दी। साथही बहुतसी युद्ध-सामग्री 
भी उसे दी; परन्तु यह काम बादशाहने खसुहराबकी सहातु- 
भूतिसे प्रेरित होकर नहीं ; बढ््कि अपना मतलब साधनेके लियेही 
किया था। उन्हें इरानके बादशाह ओर रुस्तम दोनोंहीपर बेतरह 
क्रोध था, इसलिये उन्होंने सोचा, कि दोनों बाप-बैटोंको भिड़ाकर 
अपने दुश्मनका ज़ोर घटाही देना चाहिये। (सो इरादेसे उन्होंने 
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अपने उन दोनों सेनापतियोंको एकान्तमें बुलाकर चुपकेखे कहा,--- 
“देखना, वहाँ जानेपर हरगिज्ञ इन दोनों बाप-बेटोंको मिलने न 
देना । ऐसीही कोशिश करना, जिसमें एक दूसरेको अपना जानी 
दुश्मन समझे। अगर इस नोजवानने रुस्तमको मार डाला या 
कैद कर लिया; तो सारा बखेड़ाही दूर हो जायेगा ओर मैं बड़ी 
आखानीसे ईरानके तख्तपर बैठ जाऊँगा | ओर अगर रुस्तमनेही 
इसे मार डाला, तोभी अपना कोई लुक़सान नहीं ; क्योंकि 
आखिरश यह भी तो दुश्मनकीही ओलाद है, किसी-न-किसी 
दिन अपनेको तकलीफ़ही देगा ।” 

इस तरह भयानक षड़यन्त्र रचा गया। तूरानी फ़ोज खुह- 
राबके दुरूमें जा मिली। दोनोंही सेनाएँ एक साथ ईरानके 
मुब्कपर हमला करनके (रादेसे चल पड़ीं । 

रास्तेमेंद्री “मतीन” नामका एक बड़ाही मज़बूत किला मिला, 
जो ईरानके बादशाहके अधीन था। इस किलेमें वज्ीर नामका 
एक वीर सेनापति बहुतसी सुशिक्षित ईरानी फ़ोज लेकर रहता 
था। उसने एक बहुत बड़ी फ़ोजको किलेकी तरफ़ आते देख, 
अकेडेही किडेसे बाहर आकर ललकारते हुए कहा,---“तुम लोग 
कोन हो ओर क्‍यों लश्करकशी किये हुए ईरानके अन्द्र घुसे 
जाते हो १ ईरान बहादुरोंका मु्क है। कोन ऐसा बहादुर पैदा 
हुआ है,जो यहाँ फ़ोजके साथ आनेकी हिम्मत कर रहा है ? बस, 
अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी हो, तो यहीं रुक जाओ, नहीं तो 
में एक-एकका सिर कलम कर लूंगा।” 


सेनापतिकी यह अभिमान-पूर्ण बातें खुन, खुद रावने हँसकर, 
उससे भी दुगुना अभिमान दिखाते हुण, कहा,--मुरे तो ऐसा 
मालूम होता है, कि तुम्हेंही अपनी जान प्यारी नहीं है; अगर 
होती, तो तुम यों तनहा यहाँतक आनेकी हिम्मत न करते।” 

यह सुनतेही वज़ीरने चुटीले सपेकी तरह क्रोधमें आकर 
कहा,--“अरे ! तू बकता क्‍या है? अभी तू नादान तिफूल है। 
मुझे तेरा लड़कपन देख, तरस आता है, नहीं तो अभी तेरा सर 
धड़से जुदा कर स्यार-कुत्तोंकी खिला देता ।” 
.. बस फिर क्‍्याथा? सखहराब फ़ोरन उससे लड़नेके लिये 
तैयार हो गया। दोनोंमें कुछही देर लड़ाई हुई थी, कि वज़ीर 
अपने घोड़ेसे नीचे गिर पड़ा। सुहराब उसकी छातीपर चढ़ 
बैठा ओर शेरकी तरह गरजता हुआ बोला,--“अब बोल, तो में 
तेरा सिर ख़ज़रसे काट डालू ।” इसपर वह हाण हुआ वीर 
गिड़गिड़ाकर जीवन-भिक्षा माँगने लगा । सुहराबने डसे कैदी 
बनाकर हुमाँके हवोले कर दिया। जान बख्श दी । 

मतीनके किलेमें गुश्तहाम नामका एक ओर सेनापति रहता 
था। उसके एक लड़की थी, जिसका नाम “गिर्दे-अफरीद' था। 
वह अपने पिताके साथ उसी किलेमें रहती थी। वह ऊँसाही 
सुन्दरी, वेसीही युद्धनिपुण भी थी। लड़कपनसेही वह लड़ाई- 
के फ़नमें बड़ी होशियार हो गयी थी। उन दिनों सारे ईरानमें 
उसकी टक्रकी कोई बहादुर ओरत नहीं थी। उसने जब वज्ञीर- 
के कद होनेकी खबर सुनी, तब एकबारगी क्रोधसे भर आयी ; 


सहराब ओर गिर्दे-अफ़राद । 


“देखना, मागनेका इरादा न करना : क्याक तुम मेरी बहादरीका इनाम हो ! 
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उसने ऋट मर्दाना लिबास पहन, हथियार बाँध लिये और तुर्तद्दी 
लड़नेके लिये तैयार हो, सुहरावके पास आयी | 

अपने सामने एक कमसिन नौजवानको देखकर सखुहराब बढ़े 
जोरसे हँसा ओर बोला,--“आञओो। आओ । अबके तुम्हारी भी 
क़वतको आज़माइश की जाये ।” फिर तो दोनों ओरसे तीर ओर 
तलवार चलने लगी। बड़ी देरतक दोनोंमेंसे कोई न हारा। 
अन्तमें सुहराबने उसकी कमरमें बड़े ज़ोरसे बछां गोद दिया। 
इससे वह गिरूँ-गिरूँ हो गयी ; पर तुरतही सम्हककर फ़िलेकी 
ओर मुड़ी। इसी समय सुद्दराबने आगे बढ़कर उसका रास्ता 
रोक लिया ओर उसपर कमन्द्‌ फेंककर उसे नीचे गिरा दिया। 
नीचे गिरतेही उस सुन्दरीके सिरकी पगड़ी दूर जा गिरी ओर 
उसके भीतरसे रमणी-खुलभ रुम्बे-लम्बे केश-गुच्छ निकल पड़े। 
अब तो खुहराबको स्पष्ट माल्यम हो गया, कि यह कोई नवयुवती 
है। यह अद्युत तमाशा देख, सुदहराव अचस्भेमें आ गया। उसने 
मसन-ही- मन कहा,--“ओह ! यह बात तो बिलकुछ बईदुल-कयास 
है! जड़के मैदानमें एक नाज़ुक ओरतकी ऐसी बहादुरी ओर 
दिलेरी तो आजतक कभी नहों देखी गयी !” 

आख़िरकार सुहराबने उस ओरतको भी बड़े अदबके साथ 
उठाकर अपने यहाँ क़ैद कर रखा ओर मधुर स्व॒रसे कहा,--“कुछ 
खयाल न करना, सिपाद्दीकोद्दी कैद भी नसीब होती हे। लेकिन 
देखना, कहीं भागनेका इरादा न करना ; क्योंकि तुम मेरी बहा- 
दुशीका इनाम हो !” 


यह सुनतेही उस बन्दिनीके चेहरेपर स्याही दोड़ गयी। 
उसने सोचा,-- “अब तो मुरे ज़िन्दगी-मर इसीकी ज़रखरीद 
बाँदी बनकर रहना पड़ेगा। क्या करूँ ? छाचार हूँ।” तोमी 
उसने कपटका जाल फैलाते हुए कहा,--“बहादुर ! तुम्हारी मिह- 
नत हरगिज़ रायगाँ नहीं जायेगी। तुम्हारी बहादुरीका इनाम 
तुम्हें हाथोंह्दाथ मिल जायेगा। लेकिन अगर कहीं क़िलेके सिपा- 
हियोंकोी यह मालूम हुआ, कि तुमने वड़ी-बड़ी मुश्किलोंसे मुक्त 
ओरतको शिकस्त दी है, तो उनका खयाल तुम्हारी जानिब उतना 
अच्छा न होगा। साथही अगर में छिपे-चोरी तुमसे शादी कर 
लूँ, तो मेरे बारेमें भी मेरे रिश्तेदारोंके ख़याल ख़राबही होंगे। 
इसलिये क्याही अच्छा हो, अगर तुम मुझे किलेमें जाने दो । में 
अपने बालिदसे हुक्म लेकर फिर तुम्हारे पास चली आऊँगी भर 
ताज़िस्त तुम्हारी बाँदी बनकर तुम्हारी खिदमत किया करूँगी। 
क़िलेमें मेरे बूढ़े बाप रहते हैं। उन्हींके हाथमें वहाँका सारा 
मालोज़र है। वह सब भी में तुम्हारीही नज़र कर दूँगी।” 

यह कहते-कहते उसने एक तिरछी निगाहका ऐसा कटीला 
वार सुहरावपर किया, कि वह अपने आपेमें न रहा। उसने उसी 
समय उसको छुटकारा दे दिया। इसके बाद वह अपनी मीठो- 
मीठी बातोंमें फैलाकर अकेले सुहरावको अपने साथ छे चली ओर 
क़िलेके दरवाज़ेपर उसे खड़ा करके आप अन्दर चली गयी। मोह- 
मुग्ध सुहराब चुपचाप वहीं खड़ा रहा । 

अपनी प्यारी लड़कीको आते देख, पिताने उसे बड़े प्यारसे 


हृद्यसे लगा लिया। अन्यान्य सैनिकोंने भी बड़ा हु प्रकट 
किया। थोड़ीही देर बाद वद किलेके ऊँचे बुज़ंपर चढ़कर बड़े 
ज़ोरकी आवाज़में बोली,--“ऐ तूरानी बहादुर ! तू क्‍यों बेकार 
जड़के लिये तुला हुआ है ? जा, अपने यार-दोस्तोंमें मिल जा । 
यहाँ फ़िजूल क्‍यों खड़ा है १” 

सरल-हृदय सुहराब उसको इस विश्वासघातकताको देखकर 
विस्मित हो गया। मारे पछतावेके उसका हृदय जलने लछगा। 
उसने भी बड़े ज़ोरसे पुकारकर कहा,--“अबे ओ मक्कार औरत ! 
अगर में पहले जानता, कि तेरे अन्दर इतनी शरारत भरी है, तो 
में तुझे इस तरह फ़िलेके बुज़पर चढ़कर बहेँकी-बहँकी बातें कहनेका 
मोका नहीं देता ; कछेकिन याद रखना, तेरे इस मक्रो-फरेबका 
अश्ञाम बहुतही बुरा होगा। जब यह किला एकदम मिस्मार कर 
दिया जायेगा ओर तू फिर मेरे हाथों कैद होगी, तब तेरी क्‍या 
हालत होगी, उसे जरा सोच ले। उस वक्त सिवा रो-रोकर 
ज़मीन तर करनेके ओर कुछ भी करते न बन पड़ेगा। सिफ़े 
रोनाही-तड़पना हाथ रहेगा।* 

यह सुनतेही वह अभिमानिनी बोल उठी,--“बहशी तूरानियों- 
की मजाल नहीं, जो ईरानकी ज़मीनपर कदम भी रख सक। 
हमारे बादशाह जब सुनेंगे, कि तुमने यहाँ आकर इस कदर ज़्ब्मो- 
सितम करना शुरू किया है ओर नेकनाम बहादुर रुस्तम जिस 
वक्त्‌ हथियारोंसे लैस होकर जड़े मेदानमें उतर पड़ेंगे, उस वक्त्‌ 
तुम्हारा एक भी आदमी यहाँसे जीता नहीं छोटने पायेगा। उस 
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चक्त सिवा रुस्तमके रू-ब-रू सिर झुफा लेनेके ओर कुछ भी करते 
न घन पड़ेगा । फिर क्‍यों ऐसी बेइज्ज़ती गवारा करने जा रहे 
हो ? जाओ, घर छोट जाओ। फ़िज़ूल अपने सिपाहियोंके सर न 
कटयाओ। जवू्द्‌ भागो यहाँसे ।” 

यह कह, वह पलक मारते आँखोंकी ओट हो गयी | खुहराय 
उसकी बातें सुनकर ओर भी क्रोधित हुआ। दिल-ही-दिलिमें 
सेकड़ों पेंचोताब खाते हुए वह थोड़ी देर वह्दीं चुपचाप खड़ा रहा। 
जालमें फँसी हुई हरिणीका इस तरह निकल भागना, उसे बड़ा 
दुःखदायी मालूस होने छगा। उसने क्रोध, छज्जा ओर अनुताप- 
से प्रेरित होकर उसी समय सड्डुह्प किया,--“ओफ़! आज़ तो 
इस फितनागरने मुझे ख़्ब छकाया । खेर, देखा जायेगा। कल 
सेरेही इसका बदला वसूल किया जायेगा। अगर यह बुलन्द 
किला मिस्मार नहीं कर दिया गया, इसकी एक-एक ई'ट नहीं 
निफाल ली गयी, तो फिर मेरा नाम नहीं। कलहो इसके अन्दर 
ओर आस-पास रहनेवाले मेरी फ़ूवते-बाजुका नज़ारा देखेंगे । में 
एक-एकका सिर काटकर रख दूँगा ओर वह नाचीज़--बदकार 
ओरत जब फिर कद होकर मेरे रू-ब-रू आयेगी, तब उसको भी 
आजकी इस शोख़ी ओर शरारतको पूरी-पूरी सज़ा दूँगा।” 

मन-ही-मन यही सद्भुढ्प करता हुआ खुहराब अपने खीमेमें 
लोट आया ओर अवसरकी प्रतीक्षा करने लगा | 

हधर गिदो फ़रीदने अपने पितासे जब खुहदरायकी वीरताकी 
बात कही, तब वद्द मन-ही-मन बहुत डरा । उसने तुरतही सब 
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छोगोंको बुलाकर सलाह-मश्वरः करना शूरू किया। समामें 
यही निश्चय हुआ, कि पहले इईरानडे शाहक्रे पास खबर भेजकर 
रातोंरात सब लोग गुप्त-पथसे किलेके बाहर निकल जायें। इसी 
निश्चयके अनुसार दु्ग-रक्षकने बादशाहके पास एक पत्र रछिस्त्रा, 
जिसमें यद्दी कई बातें लिखी थीं,-- 

“पक तूरानी नोजवानने बहुतसी पैद्ल ओर घुड़सवार फ़ोजके 
साथ मतीनके फिलेपर हमला किया है। वबहादुरीमें वह इरानके 
मशहूर पहलवान नेकनाम सामकेद्दी मानिन्द्‌ मालूम पड़ता है | 
डसका नाम सुहराब है। हमारे बहादुर सिपहसालार वज्ञीरको 
उसने कीद्‌ कर लिया है। उसके पास इतनी बड़ी फ़ोज है, कि 
हमलोग उसका सुक़ाबला नहीं कर सकते | इस क़िलेका दुश्मनों- 
के दाथमें पड़नाही ज़ियादातर मुमकिन मालूम होता है। अगर 
फ़ोरन इस फ़ोजका आगे बढ़ना नहीं रोका गया, तो ईरानी 
सलतनतपर बला नाज़िल हो जायेगी। इस अज़दहेको काबूमें 
लाना, सिवा रुस्तमके दूसरे किसीके लिये गैरमुमकिन है। इस 
आफ़तसे सिफ़ वेही मुल्ककों बचा सकते हैं। कब क्या हो 
जायेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। हमलोग तो हिफ़ाज़तके 
लिये किला छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं।” 

बादशाहके पास यह चिट्ठी भेजकर सबलोग भाग जानेकी 
तेयारी करने लंगे। गिर्दाफ़रीद अपने पिता ओर धन-रल्लके साथ 
पहलेद्दी निकल भागी। 

रात बीती । प्रभात हुआ। सूर्यकी किरणें संसारको प्रकाशित 


करने लगीं | सुहराबने शय्यासे उठकरही शीघ्र-शीघ्र नित्य-कर्मोसे 
निपटकर युद्धकी सूचना देनेके लिये अपनी बिगुल बजायी। साथही 
वह अपनी विशाल सेना लिये किलेपर चढ़ दोड़ा। थोड़ीही देरमें 
क़िलेका दरवाज़ा टूट गया ओर खुहराब बड़े अभिमानके साथ: 
अपनी सेनाको सड़ लिये हुए उसके अन्दर घुसा । लेकिन वहाँ 
पहुँचकर उसने जो कुछ देखा, उससे उसे बड़ी निराशा हुई। 
उसने देखा, कि यहाँ तो चिड़ियाका पतातक नहीं ऐहै--पींजरा 
एकदम सूना पड़ा है! क़िलेके अन्दर न आदमी है, न आदम- 
ज़ाद ! क़िलेका कोना-कोना दूं ढ़ा गया ; पर कहीं कोई सिपाही 
या वह ओरत नहीं दिखाई दी। यह देख, सुहराब बड़े अचस्मभेमें 
पड़ा। उसने सोचा,--“यह केसी हैरतअज्लेज्ञ बात है? इतने 
सिपाही इस किलेके अन्दरसे एकाएक किधर गायब हो गये ? यह 
क़िला क्‍या कोई तिलिस्म छह ओर वे सब क्‍या कोई जादूगर थे, 
जो एकदम सब-के-सब नज़रोंसे गायब हो गये ? मेरी तो दिरुकी 
दिलमेंही रहा चाहती है ।” 

खुहराबका जी टूट गया। उसका खारा सहड्डुल्प मिट्टीमें 
मिल गया। उसके कलेजेपर काला नागसा लोटने लगा ; 
क्योंकि वेरका बदला लेना तो थाही, उस वीर नारीपर उसका 
दिल भी आ गया था। इसीसे किलेके सिपाहियोंके भाग जानेका 
उसे जितना पछतावा नहीं था, उससे कहीं अधिक दुःख उस 
मोहिनीके नहीं मिलनेका था। वह उसे न पाकर लम्बी साँखें 
लेने ओर हाथ मलने लगा | 


प्रेमके फनन्‍्देमें पड़े हुए छोगोॉंकी चाल-ढाल,रहन-सहन और तौर- 
तरीका देखकरही लोगोंकोी थाह मिल जाती है| खुहराबकी बेचेनी- 
का सबब भी लोगोंने जानही लिया। एक दिन खुचतुर सेनार्पाति 
हुमाँने सुहराबसे कहा;--“ऐ वहादुर नोजवान ! तुम एक नाचीज़- 
सी ओरतके फेरमें पड़कर अपने मक़सदको हरगिज्ञ न भूलो । यह 
इश्कका कूचा बड़ाही टेढ़ा है। इसमें बहुत फूँक-फूं ककर पैर 
रखना होता है। जो इस कूचेमें कदम रखता है, वह फिर किसी 
कामके लायक़ नहीं रह जाता। जो सचमुच वहादुर होते हैं, थे 
लाख हरों ओर परियोंके वहँकावेमें भी नहीं आते। तुम एक 
इतनो बड़ी फ़ोजके सरदार होकर, एक मकारा ऐयाराके खयालमें 
गक हो रहोगे, तो तुम्हारा किया कुछ भी न होगा | खयाल करो, 
हमलोग अपने मुट्कसे कितनी दूर आ गये हैं। बड़े मोऊकँसे हमें यह 
किला बेतरहुद्‌ हाथ रूगा है। अब क्या हम इसे छोड़ दें ? ईरानका 
बादशाह हमलोगोंपर ख़्ब जला होगा ओर जद्दही इसका 
बदला लेनेकी चुनमें टोगा । ऐसी हालतमें तुम्हारा इस क़दर 
दूसरी तरफ़ मशगूल हो रहना, बड़ी शर्मकी बात है। उठो-- 
ईरानपर हमला करो। जिस दिन ईरानका तस्तेशाही तुम्हारे 
पैरोंके नीचे आ जायेगा, उस दिन ऐसी-ऐसी हज़ारों ख़बरू परी- 
जमालें तुम्हारी कदमबोसी करने आयेंगी।” 

हुमाँकी यह ओजस्विनी वक्तता सुनकर सुदराबकी मोह-निद्रा 
टूट गयी । वह फिर पहलेकी तरह जोशसे भर उठा । 
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० छ'धर मतीनके किलेसे आये हुए दूतके हाथसे पत्र 
| लेकर पढ़तेही ईरानके बादशाह क्रकाऊस बड़ी हंरतमें 
(0) 3>पढ़े । वज़ीरका कैद होना, मतीनके किलेका 
डुश्मनोंके हाथमें चला जाना, किलेके तमाम सिपाहियोंका भागना 
ओर कमसिन सहराबकी अद्ठुत वीरता आदि बातें पढ़कर उनके 
आश्चर्य ओर दुःखका कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने उसी समय 
अपने बढ़े-बड़े सेनापतियोंकोी बुला भेजा । उनकी बुलाहट पातेही 
गुदरेज़, गुगंन ओर बहराम, आदि नामी-गरामी सेनापति उनके 
पास आ पहुँचे। सबकी सलाहसे बादशाहने इस बलाको सिरसे 
टालनेके लिये रुस्तमको वुलानाही निश्चय किया ओर सेनापति 
गैबको एक पत्रके साथ ज़ाबुलिस्तानकी ओर रवान: किया। 

उस पत्रमेँ बादशाहने रुस्तमको लिखा,-- 

“ते इरानके लामिसाल जवाहिर ! तुम्हारी कदाँतक तारीफ 
की जाये ? हमेशःसे तुम्हीं इस सलतनतको हर बलासे महफूज़ 
रखते आये हो । अबके सुहराब नामका एक नोजवान बहादुर 
बहुत बड़ी फ़ोज लेकर हमारे मुट्कपर चढ़ आया है । उसने मतीन- 
के; फिलेमें रहनेघाले हमारे सिपहसालार वज़ीरको हराकर क़ेद्‌ कर 
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थक 
लिया है। वह ऊिला भी उसके कब्जेमें आगया है। इस मामलेने 
सारे मुल्‍्कमें खलब॒ली डाल दी है। इस आफ़तको दूर करना, 
तुम्हाराही काम है। तुम्हारी तलवार ओर गदाके सामने कोई 
नहीं ठहर सकता । मेरी इज्ज्ञत तुम्हारेही हाथमें हे ; लिहाजा, 
जल चले आओ और अपने मुल्कको इस बलासे बचाओ।” 
यथासमय सेनापति गेब रुस्तमके घर आ पहुँचे। कुशल- 
समाचारके बाद गेवने वादशाहका पत्र उसके हाथमें दे दिया । 
पत्र पढ़कर रुस्तम अपने मन-ही-मन विचार करने लूगा,--“यह 
नोजवान एकाएक किधरसे टयक पड़ा ? तूरानवालों में ऐसा बहा- 
दुर तो आजतक कोई पैदाही नहीं हुआ। जब में सामिड्गरनसे 
रबान: होने लगा था, तब तमीनाको छड़का होनेवाला था; मगर 
खुदाके फ़ज़लसे उसे लड़का न होकर छड़कीही हुई। इस लिये 
यह मेरा लड़का तो हरगिज्ञ नहीं है । किर यह ऐसा बहादुर कोन 
है, जिसके डरसे वादशाहतक इतने काँप उठे हें ? ” 
इस तरह सोच-विचार कर, रुघ्तमने गेवसे कहा,--खेर,कोई 
“ परवा नहीं । में अम्ो उस नादान छोकरेकी सारी शरारत भुलाये 
देता हूँ | इस टिप्रटिमाते चिरागकों गुल करनेके लिये महज़ एक- 
ही फू क काफ़ी होगी । अभी नसोंमें नया खून दोड़ रहा है। यह 
उसीका पहला जोश है | मगर इसे ठण०्डा करते क्या देर लगेगी ? 
चलो, मोजसे कुछ खाओ-पिओ | इसके बाद देखा जायेगा। ” 
एसपर गैवने कितना कहा, कि बादशाहका हुक्म जल्‍्दीही 
आपको बुला छानेका हे,इसलिये देर न कीजिये; पर रुत्तमने नहीं 


माना ओर तुरतही नौकरोंको जलसेका इन्तज़ाम करनेका हुक्म 
दिया। थोड़ीही देरमें महफ़िलका समा बैँघ गया। खूब खाना- 
पीना ओर नाचना-गाना हुआ । इसी तरह आठ-दूस दिन बीत 
गये । तब रुस्तमको ईरान चलनेका खयार आया । बात-की-बात- 
में सेना तैयार होगयी ओर रुस्तमके वीर भाई जहरके अधीन 
बहुत बड़ी ज्ञाबुली सेना रुस्तमके साथ-साथ चल पड़ी | 
यथासमय ससेन्‍्य रुस्तम राजधानीमें आ पहुँचा । राज्यके 
बड़े-बड़े सेनापतियोंने आगे बढ़कर उसकी अगवानी की; परन्तु 
अपनी आज्ञाका पालन करनेमें रुत्तमकी ओरसे इतनी देर होजाने- 
के कारण बादशाह कैकाऊस बेतरह नाराज़ हो गये थे, इस लिये 
जब रुस्तम उनके सामने आया, तब उन्होंने क्रोधसे अन्धा होकर 
कहा,--“ क्‍यों ? इतनी हिमाक़त ? मेरा परवाना मिलनेपर भी 
तूने इतनी देर छगायी ? यह मेरी सरासर तोहीन है। तश ! तुम 
अभी रुस्तमकों फाँसीपर चढ़ा दो। इसने अपने मुल्कके वादशाह- 
की तोहीन की है। ओर देखो, गेवने भी इसके घर जाकर इतनी देर 
लगायी, इस लिये उसे भी सूलीपर चढ़ाओ। ” 
.. यह दण्डाज्ञा सुनतेही रुस्तम मारे क्रोधके जल उठा । इतनेमें 
बादशाहका हुक्म पाकर ज्योंही तुशने उसकी ओर हाथ बढाया, 
त्योंही रुघ्तमने उसे ऐसा रूटका दिया, कि वह भहराकर गिर 
पड़ा । इसके बाद पासही खड़े घोड़ेपर सवार हो, रुस्तमने मेघकी 
तरह गरजते हुए कहा,--“ ऐ अहसान-फ़रामोश बादशाह ! त्‌ 
बु ज़द्लि, नाम ओर ज़ालिम है। तूने शाही तख्तपर बैठकर इसे 
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नापाक कर दिया है। बेवकूफ कहींका ! इसने दिनोंतक में तुम्हे 
हर बलासे बचाता आया | इसका क्‍या यही नतीजा है ? ठोक 
समभ रखना, रुस्तम सिवा खुदाके ओर किसीसे नहीं डरता। 
किसी इनसानसे डरनेका वह नाम नहों जानता। में तुरू एक 
मिट्टीके ढेलेसे बढ़कर नहीं मानता। बेहया कहींका ! दूसरोंका 
मुँह क्‍यों ताकता है! अगर हाथोंमें ताक़त है, द्लिमें जोश है, 
तो खुद जाकर डस तुरानी नोजवानका सामना कर । ओफ़ ! 
यदबख्त ! तूने मुझे बड़े बेबकू तकलीफ़ दी। आजतक मिस, 
साज़न्द्रान, चीन वगेरह मुल्कोंमें में मुफतही तेरे लिये अपना सिर 
कटानेको तैयार होता आया। रुस्तम न होता, तो तू इस तख्त- 
पर बेठ लेता। अगर एक दर्फ भी में ज़रा आँख बन्द कर लेता, 
तो तेरा कभ्षीका सफ़ाया हो चुका होता। एक दे यहाँके 
तमाम लोगोंने मेरे दादाको यह तख्त देना चाहा था; लेकिन 
उन्होंने तख्तका लालच नहीं किया ओर सलतनतकी हमेशः 
खिदमत ओर हिफ़ाज्ञत करते रहे। अगर मैंने तख्त लेना साहा 
होता, तो आज तू इस तरह अपने एक सच्चे दोस्तकी तोहीन 
करनेका मोक़ा नहीं पाता ।” 

यह कह, रुस्तमने अपने साथके सिपाहियोंकी ओर देखते हुए 
कहा,--“ भाइयो ! खबरदार हो जाओ | में तो अब रुखसत होता 
हूँ । तुम लोग जाकर उस बहादुर नोजवानका सामना करो, जो 
ईरानके मुहकक्रो अपनी चुटकियोंसे उड़ा देनेकी ताकत रखता है। 
अब ईरानकी खिदमत मुझ बदनसीवसे नहीं हो सकती। ” 





धअ्रपमानित रूम्तस | 


“फर्तम, उसका भाई और सब सिपाही उसके पीछे पीछे चले ।'' 
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यह कहद्द, रूतस चल दिया। साथ-द्वी-लाथ उसका भाई ओर; 
सब सिपाही भी उसके पीछे-पीछे चले। यह देख, बादशाह हत- 
बुद्धि हो रहे | इसी समय इस घरेलू करगड़ेका भयद्भुर परिणाम 
सोचकर गुदरेज़ने बादशाहसे कहा,--“मुझे यह नहों मालूम 
होता, कि रुस्तमको किस कुसूरके लिपे आपने फॉसतोका हुक्‍्म 
खुनाया था १ आपके दिमारगमें रुत्तमको सज़ा देनेकी बात पंदा 
होना, इस सलतनतको खराबीकी पे शेनगोई करता हे । खस्तमकों 
बद्दादरी, दिलेरी ओर इस सलतनतकी वफ[दारीके साथ की डुई 
ख़िद्मतोंकी यादकर आपको हरगिज्ञ ऐसो बात ज॒बानसे नहीं 
निकालनो थी। इस वक्त सरपर ज़बरदल्त दुश्मन खड़ा हे। 
ऐसो हालतमें क्‍या आपके लिये यही फते था, कि रुख्तप्रके 
मानिन्द घफ़ादार दोस्तको अपना दुश्मन बना डालें ? इस वक्त 
सिवा रुस्तमफे, कोई इरानको नहीं बचा सकता ।” 

केकाऊस अपने इस सेनायतिकी बहुत इज्ज़त करते थे। सेना- 
पति गेब इन्हींका लड़का था । इन दोनों प्रिता-पुत्रने समय-सप्रय- 
पर बादशादको बड़ी सहायता को थी ओर अनेक युद्धोंमें विजय 
प्राप्त कर ईरानका मान बढ़ाया था । इस लिये गुदरेतको बातें 
खुनतेद्दी बाद्शाहके मनका भाव एकाएक बदल गया । उन्हेंते 
गिड़गिड़ाकर कहा,--“बजा हे, मेरे बद्यादुर सिपहसालार ! 
तुम्दारा फर्माना बदुतही बजा है। मेंने वाकई बड़ी भारी ?लती 
की | इसके लिये में सरख्त नादिय ओर गमज़दः हूँ। जाओ ॥। 
फ्रिसी तरह रस्‍्तमको समका-बुकाकर छोटा लाओ। ” 


पं 


११८ 





यह खुन, सेनापति गुदरेज़, स्वयं घो ड्रेपर सवार हो, रुघ्तमके 
पास पहुँचे ओर बादशाहकों ओरसे माफ़ी माँगते हुए बोले,-- 
“बादशाहने आपके साथ बड़ाही बुरा वत्ताव किया; इसमें शक नहीं; 
लेकिन आपके चले आतेही उन्हें सख्त नदामत हुई। अपनी 
गलती समभकरही उन्होंने 'मुझे आपके पास भेजा ओर आपको 
मदद माँगी हे। बादशाहका दिमाग़ ठिकाने नहीं है । वे हृद्‌ 
दर्जके बेवकूफ़ हैं। उनको रख़ोखुशोका आप कुछ खयाल न 
करें। अगर आप उनकी हरकतसे बेहद नाराज़ भी हुए हों, तो भी 
मेरा कहना यही है, कि सारे मुल्क तो आपक्ली तोहोन नहीं 
की ? आप अपने हम्रवतन ईरानियोंको इस बलासे बचानेके 
लिये क्‍यों नहीं आगे बढ़ते ?” 

रुप्तप्रने मुस्कराते हुए कहा,---“आपको ये दलीलें ठीक नहीं 
हैं। में फिजल बातें करना नहीं चाहता।। इस वक में सिवा. 
खदाके ओर किसी बादशाह या शाहनशाहको रतक्ती-भर भी 
परवा नहीं करता। 

चतुर सेनापतिने कहा,--अगर आप इस वक्त अपने बाद- 
शाहको कोई बात माननेके लिये तैयार नहीं हें, तो भऊेही न मानें; 
लेकिन ठीक समझ लीजिये, इसका नतीजा यही होगा, कि हमारे 
मुब्कको दुश्मनोंके हाथों बहुत ईज़ा उठानी पढ़ेगी। सारा मुल्क 
तबाद हो जायेगा । आज जो ईरानी सुखको नींद सो रहे हैं, वे- 
ही कल तड़पनतड़पकर जान देंगे। ओह! एक बिना मु छोके 
_नोजवान छोकरेके द्वाथों इस मुल्ककी इस क़दर तोहीन हो, यह 
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कक सेंटर स्तर)? 
हमलोगोंसे केसे देखा जायेगा ? सच जानिये, आपपर भी इसके 
लिये बहुत बड़ी बदनामी आयेगो ।” 

अन्तमें चतुर सेनापतिकी चतुराई काम कर गयी। देशकी 
भावी दुर्दशाका स्मरण कर, महामना रुस्तमका हृदय काँप उठा ! 
वह सारी पिछली बातें भूल गया ओर क्रोधसे थरथर काँपता 
हुआ अपने देशकी सेवाके लिये सेनापति गुदरेजत़के साथ- 
साथ उसी समय चल पड़ा । 

इस यार रुत्तप्रके दरबारमें आतेही बादशाहने उसकी बड़ी 
आवधशगत की ओर विनयक्रे साथ कहा,--“मेरे बहाउुर दोस्त! 
पिछली बातें भूल जाओ। तुम्डें माल्ूप्रही है, कि में ज़रा उजहू 
हूँ। जल्दयाज़ी करनेकी मैरी आदतसी हो गयी है। महड्ज 
मामूली बातपर भी में कभी-कभी बेतरह बिगड़ उठता हैं। मेंने 
बड़ी गलतो को, जो तुप्हारे साथ वैसी बेजा दरकत की ; लेकिन 
तुम्हारे दरवारसे रुख़सत होतेही में अपनी हरकतपर सख्त नादिम 
हुआ। ऐन खशक़िस्मतीका मुक़ाम है, कि तुम फिर आ गये॥ 
अब मेरी ताक़त हज़ार गुनी बढ़ गयी। अब मेरा सारा खोफ दर 
हो गया | में बिलकुल बेफिकर हो गया।” द 

यह कह, बादशाह चुप हो गये । तब रुस्तमने भो बड़े अदब- 
के साथ कहना शुरू किया,--“जहाँपनाह ! आप हमारे मुल्कफे 
बादशाह ओर हप सबके लिये इज्ज़त, तहज़ीव, खिद्मत और पर- 
स्तिश करनेकी चीज़ हैं। इशांद कीजिये, में फिलहाल फोनसी' 
खिद्मत बजा लाऊ ?” 
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रुस्तमकी इस सज्वनतासे परम प्रसन्न हो,फेकाऊलने कद्दा,-- 
“सब लोग इस यक्त हैरान-परेशान द्वो रदे हैं, इसलिये आज तो 
लूथ दिल ल्लोलकर मज़े उड़ाये जायें। कलसे जम्जूकी तेयारी 
फी जायेगी ।” 

यादशाहकी इस इच्छाफा सब लोगोंने समर्थन किया । बस, 
शीघ्रही सब लोग करनेके पास बने हुए खशउुमा बाग़में आ पहुंचे 
ओर वहाँ खाने-पीनेफे साथ-साथ नाचने-गानेमें मग्न हो रहे | 
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ा हुआ। भगवान सूयने सारे संसारपर अपनी 
किरणोंका जाल फेला दिया । क़ैकाऊसकऊ़रे हुक्मसे 

9 सारी ईरानी सेना युद्ध-क्षेत्रमें जानेके लिये तैयार 

हो गयी + महावीर रुप्तमकोही सेनापति बनाया गया। यह 
सारी सेता क्रवशः मतीन-दुगके सामतेवाले मेदानमें आ पहुँखीं 
ओर वहीं डेरे-तम्तू गाड़कर टिक रही। किलेमें टिकी हुई 
खुहरावकी सेनाकों भी इस सेनाके आगमनका समायार मालूम 
हुआ। ईरानियोंकी हस बेशमार फौजकों देखकर तूरानियोंके 
दिल दहल डठे। उन्होंने अपनी घबराहट सुहरावपर जाहिर की । 
सुहरावने भी किलेफे बुज़ेपर चढ़कर देखा, कि ईरानकी एक 
बहुत थडी सेना सामनेवाले मैदानमें डेरा डाले पड़ी हुई है| 
डसके एक-एक सिपाहीके दिलमें उमड़ भरी हुई है। उत्साहसे 
उनकी बोटी-बोटो फड़क रही है। लेकिन यह सब देखकर मी 
सुदराबका चित्त विस्मित या भीत नहीं हुआ । डलटा,डसलका चेहरा 
खुशीसे खिल उठा । उसने तूरानी सेनापति हुर्मांको कुछ डरते 
दैसकर छलकारते हुए कहा,--“तुम बहादुर होकर भी इस कदर 
पस्तहिस्मत होते हो ? स्रोफ ओर बदगुमानीको दिलसे दूर कर 
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दो। स्रौफ़ काहेका ? देखो, में किल आसानीसे इस खारी 
फोजको यहाँसे खद्देड़ भगाता हूँ। तुप्र ज़रा भो न घबराओ |” 
यदद कह, खुद॒राब नीचे उतरा। उसने बड़े अभिमानसे इुर्पाँकों 
क़िलेके सामने एक्र तम्बू गड़वानेके लिये कह्ा। रातको उस 
'तम्बूमें रोशनी जलायी गयी-वीर युवक अपने तूरानी युद्ध- 
मन्वियोंको छेकर गवेके साथ उस तम्बूमें आबेठा। आनन्द- 
आमोदकफे साथ-साथ युद्धके विषयमें भी परामशे दोने छूगा । 
इधर ईरानी सेता पहलेसेद्दी तम्बू-खीमे गाड़कर निश्चिन्त हो 
चुकी थी ओर इस समय सबलोग खा-पीकर विश्राम कर रहे थे। 
इसो समय रुत्तमने विचार किया, कि युद्ध आरम्भ होनेके पहले 
शत्रुकी समत्त गति-विधिका पता लगा लेना चाहिये। यही 
सोचकर वह स्व रातकी ऑबजेरीमें छुक्तता-छपता हुआ खुहराबके 
द्रबारवाले तम्यूक्रे पास आकर आहरट लेने लगा । उसने देखा, 
कि एक बहा टुर नोजवान दोरकी तरह अकड़ा हुआ बैठा है | 
उसकी एक ओर ज़न्दाँ ओर दूसरी ओर वरमाँ नामके दो प्रसिद्ध 
यीर सेनिक बैठे हुए हैं। रुप्तम ज़रा ओर पास आकर उनकी 
बातें सुननेकी आशासे ठहर गया | 
. एकाएक जहतदाँ उठा। चद खुदराबका शरीर-रक्षक था। 
जिल सम्रय खुदराव साम्रिड्रनले चलने छगा था, उस समय 
उसकी स्नेहमयी माताने ज़न्दाँको अपने पास बुलाकर कहा 
धा,--भाई ! देखता, तुप एक लेद्दज़ःके लिये भो सुदराबकों 
अपनी आँखोंके ओबकाल न करना। हमेशः इसे अपनी नज़रोंकें 
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रुम्तमकी जासूसी । 
“रुस्तम सहराबके दरबारवाले तम्षके पास आकर 
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सामने रखना | जब देखना, कि इसकी जानोंपर आ बनी है, तब 
ऋटपट इसको इसके वालिदसे मिला देता; फिर कोई खुटका 
न रह जायेगा।” राजऊुप्रारों तप्रीनाकी इसो बातकों मानकर 
जन्दाँ हर घड़ी सुहराबके साथही रहता था। इस समय 
उसके एकाएक उठनेका कारण यही था, कि उसने रोशनीमें 
किसी आदमीकी छाया दरवाज़ेकफे पास देखी थी। उसने बाहर 
आतेही देखा, कि एक आदमो अँणेरेम छिपा बेठा है। जन्‍दाँने 
फड़ककर पूछा, --“कोन है? चेहरा क्‍यों छिपाये हुए है ?” यह 
बात उसके मु हसे निकलते-न-निकलते रुस्तमने इस जोरसे उसके 
मुं हपर तमाचा मारा, कि वह तिलप्रिताकर नोचे गिर पड़ा । 
उसके मुँह ओर नाकसे खन निकलने छगा। थोड़ीही देरमें वह 
घहीं का-चहीं ठण्डा हो गया। रुघ्तम, कटपट घोड़ेपर सवार हो, 
अपनो छावनीमें चला आया | 

ज़न्दाँको अभीतक लोटते न देख, सुहराबकों बड़ी खिन्ता 
हुई। इसी समय वाहरसे किसोने ज़ोरसे चिड्राकर कह्ठा,--“ऐ' ! 
यह क्या माफला है ? ज़न्दाँकी यह हालत किससे की ?” यह 
सुनतेही सब॒लोग बाहर चले आये ओर ज़न्दाँकी वह दुद्शा देख, 
दुःखले कातर हो गये। विधश्मय ओर शोकसे सुहराबने कहा,-- 
“भाई | जो होना था, वह हो चऋकरा। अत अफलोस करनेसेडी क्या 
फायदा है ? सबेश होने दो। में कलही इस खनका बद॒छा बसूल 
करू गा। कल में ईरानियोंके खूनसे सारी ज़मीत तर कर दूगा। 
बिला ख़ूरेज़ीके इस खूनका बदला नहीं वसूछ हो सकता।” 
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यह कह, खुहराब अपने तम्बमें सोने चला गया। उस समय 
उसकी आँलोंसे मानों चिनतगारियाँ निकल रहो थीं । 
सबेरा होतेही खुहराबने सेनापति हुमाँ ओर बरमाँको फोज- 

को तैयार करनेका हुक्म दिया। इसके बाद जिरहबस्तर पहनकर 
उसने तम्राम हथियार बाँच लिये, ओर वबज्नीरकों साथ ले, 
किलेके ऊपर जाकर कहने लगा,--“वज़ीर ! इस वक्त सुपर मेरी 
कैदमें हो। तुम्हारी किस्मतका फ़ैसला मेरे हाथमें है। इस 
लिये में जो पूछता हूँ, उसका साफ-साफ़ जवाब दे दो, तो में 
तुम्दें छोड दूगा। अगर तुप्र आज्ञाद होना चाहते हो, तो में जो 
पूछता हैं, बह साफ़-साफ़ कह दो ।" 

यह सुन वज़ीरने कहा,--इस वक्त में आपकी मर्ज़ेके मुआ- 
फिर खझ़तेको मजबूर हूँ। जो कुछ पूछियेगा, उसका सीधा 
भोर सश्चाही जवाब दँँगा। मूठ बोलनेसे क्‍या फ़ायदा है ?” 

यह खुन, सुहराबने कहा,--“अच्छा, यह तो कहो, कि इस 
वक्त ईरानी फ़ोजकेसिपदहलालार कोन-कोन हैं ? नेक-नाम बहादुर 
रत्तम कहाँ हैं ? तुम्हें तो यहाँके अद्ब-कायदे ओर तोर-तरीके 
बखूबी मालूम हैं। इसलिये तुम देखकर बतराओ ।” द 

'बज़ीरने खब आँखें गड़ाकर ईरानी छावनीकी ओर देखना 
शुरू किया। इसके बाद खुहराबसे कहने छगा,--“छावनीके 
बीयोबीच जो हाथियोंसे घिरा हुआ तम्बू नज़र आ रहा है ओर 
जिसके पासही शाही ऋण्डा फहरा रहा है, उसीके अन्दर 
ईरानके बादशाह क्रैकाउऊसका तख्त रखा होगा। उसकी 
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पट 
दादिनी तरफ जो खीमा नज़र आरहा है, वह सिपहसालार 
तुशका है। वह जो छाल रंगका तम्बु नज़र आता है ओर 
जिसके ऊपर शेरका रूणएडा उड़ रहा हे, उस्रीके अन्दर मशहूर 
तीरन्दाज़ गुदरे तर रहते होंगे ।” 

इसी समय खुहरावने एकाएक पूछा,--“औओर वह जो हरे 
रख़्का खबसूरत तम्बू नज़र आरहा है, उसमें एक वड़ाही खुब- 
सूरत पहलवान बैठा नज़र आ रहा है। बहुतसे सिपाही उसे 
चारों ओरतसे घेरे हुए हैं। बहादुरी उसके हरएक अज़ोसे टपक 
रही है। ऐसा गठीला बदन तो मैंने आजतक कफिसीका नहीं 
दैखा। क्या वही मशहूर रुघ्तम है ?” 

वज़ीरको मालूम था, कि वही रुस्तम है ; परन्तु उसते इसी 
इरसे सत्य बात नहीं कही, कि कहीं हसे बतला देनेसे यह 
रुस्तप्की कुछ बुराईन कर बैठे। अपने देशके इस गोरवेकफो 
सुरक्षित रखनेके अभिप्रायसे उसने कहा,--“इस तम्वूमें चीनफे 
बादशाहका भेजा हुआ एक यीनी सिपहसालार है ।” 

खुहराबने पूछा,--“उसका नाम क्या हे १” वज़ीरने कहा,--- 
“मुझे नहीं मालूम ।” यह खुन, खुहराबने मन-ही-मन कहा,--- 
“यह तो बड़े ताज्जुबकी वात है। मेरी माँने अश्वाजानकी 
शकल-सूरतका जैसा बयान किया था, उससे तो यही शहस 
मेरा वालिद्‌ मालूम पड़ता है। खेर, में ज़रा इससे पूछे तो 
सही, कि उनका सीमा किस तरफ हे?” 

लेकिन हज़ार बार उमा-घुमाकर पृछनेषर भी वज़ीरने 
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श्स्तमके खीमेका पता. उसे नहीं दिया। उसने कहद्दा,--मेरें 
जानते तो अभी वे ज़ाबुलिस्तानसे आयेही नहीं होंगे।” 

यह सुन, सुहराबने कहा,--“यह तो गेरमुमकिन है, कि 
जड़ः छिड़ जानेपर भी वे न आयें ।” 

व ज़ीरने कद्ा,--“ठोक है।. उन्हें तो जड़से मुहृब्बतसी है । 
उनकासा बहादुर दुनियाके परदेमें दूसरा नहीं हे ।” 

यद्द खुनतेही सुदराबफे बदनमें आगसी लग गयी। उसने 
क्रोधमें आकर कहा,--“चुप रहो । अभी तुपने बहादुर नहीं देखे हैं । 
एक दर्फ़ रुष्तमको मेरे मुक़ाबड़े खड़े होते दो ; फिर उन्हें भी 
मालूप हो जायेगा, कि बहादुरी ओर जवाँमरदों किसे कहते हैं ! 
फ़िजूल उनकी झूठी तारीफ़ मेरे सामते मत करो। बोलो, तुम्हारे 
रुध्तमकरा खीप्रा कोनला है? बोलो, नहीं तो में अभी तुःद्दारा सिर 
धड़से जुदा करता हूँ।” 

यह कह, खुदराबने उसपर तलूथार तानी। वज्नीरने 
सोचा,--“ज़रूर यह नौजवान रुघ्तम्रकेही खनका प्याला है 
नहीं तो उसके लिये इतनो बेचेनी क्‍यों जाहिर करता 
मेंते अखछाहो किया, जो इसे रुस्व्मके स्वोमेका पता नहीं 
दिया। अब तो में इसे हरगिज़ रुप्तप्रका खीमा न बतला- 
ऊँगा। यह वलछाका बहादुर छोकरा उनका पता पाकर न मालूम 
जइनका क्या हाल करे | फिर तो रुष्तमके न रदनेपर यह हमारे 
मुल्करर बड़ो आसातोसे क़ात़ा कर लेगा ओर क़ैकाऊसको 
फ्रेद्कर सारे सुल्कममें खूनका दरिया रवाँ कर देगा । ओह ! इस 


धहराब> व ब् 
सु सुस्त+2 
बातका तो खयाल करनेसे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस लिये 
यह राज़ इसपर ज़ाहिर करना, अपने मुल्कके साथ दुश्मनी करना 
है। चाहे जान चली जाये, तोभी में इसे ज़रूर अग्पेरेमेंही 
रखू गा। मेरे जीने-मरनेसेही क्या ? फ़ेकाऊल ओर रुस्तमकी 
ज़िन्दगीके मुक़ाबलेमें मेरी हतत्तीहों क्या है? यद बशोक़तमाम 
मैरो गरदन उतार ले, कुछ परवा नदहीं--लेकिन रुघ्तमकी त़िन्दगी- 
फो बचाये रखना, मेरा सबसे बढ़कर लाज़िमी फ़ज़े है।” 

हज़ारों तरहसे घुमा-फिराकर भी जब सुदराब बज़ीरसे पते- 
की बात नहीं मालूम कर सका, तब यह जॉ-हो-जीमें सेकड़ों 
पंचोताब खाने छगा; लेकिन उस समय भी उसने व त़ीरसे यह 
बात खोलकर नहीं कद्दी, कि में रुस्तमकाहो बेटा हैँ ओर अपने 
पिताके द्शेन करना चाहता हूँ। इसे सिवा विवाताके विचिक 
विधानके, ओर क्‍या कहा जा सकता है ? 

जो द्वी, सब तरहसे हताश दो, खुहराब यदाँसे नीचे चहू 
आया ओर क्रोधमें आकर अपनी सारी खेनाको तैयार होनेका 
हुक्म दे, छड़ाई करनेके लिये तेयार हो गया । उसकी उत्साह- 
भरी बातें खुन, सभी सिपाही उमड़के साथ शत्रपर आक्रमण 
करनेके लिये चल पड़े । बीचमें घोड़ेपर सवार, साक्षात्‌ यमकी 
' तरह, सुदरराय भी चला । 

सुहराबकी सेनाके सामने आतेद्दी ईरानी सेना ठीक वैसेह्दी 
भाग चलो, जेले सिंदका गम्भीर गजन सुन ओर उछल-कूद देख- 
कर सारे जंगली जानवर जान छोड़कर भागने लगते हैं! 
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क्रमशः खुदरा घोड़ेवर यढ़ा शुआ ईरानके बादशाहफे स्व्रीमेन 
के पास आ पहुँचा ओर बड़े गवेसे बोला,--“कहाँ है ईरानका 
बह नालायक ओर नामदे बादशाह १? अगर उसके ज़रा भी शर्मे-हया 
ओर दिलेरो हो,तो एक दफ़े मेरे सामने आकर अपनी कूवते-षाजू- 
की आाज़माइश करे। मैं ज़न्दाँके खनका बदला उसका सर काट- 
कर बसूल करनेपर आमादः हैं । जो कोई मेरे इस दृरादेको पूरा 
करनेमें रुकावट डालेगा, उसे में तलवारके घाट उतार दूगा।” 
लब किसीने उसकी इन अभिम्रान-भरी बातोंका उत्तरन दिया, 
तब उसने फिर कहा,--“बड़ी शर्मंकी बात हे, कि जो ईरानके 
तख्तपर शानसे सर उठाये बैठता है, यह इतना बड़ा बोदा ओर 
बुजदिल है, कि मेरे बार-बार छलकारनेपर भी बाहर अपनी सूरत 
नहीं दिखलाता ! महलसराके अन्दर रहनेवाली बेगमोंकी तरह 
मुँह छिपाये परदेकी आडुमें बेठा हुआ है ! न मालूम ऐसे लोग 
क्यों किसी सुल्कके तरूुतपर पेर रशख्कर उसे नापाक बनाते हैं ?” 
खुटरावकी इन गर्बोली बातोंने तो क़ैकाउऊसके ओर भी 
ओखान खता कर दिये । उनका कलेजा धड़कने ओर जान श्रब- 
राने लगो। उन्हें अपनी आँखोंके आगे अपना सत्यानाश साफ़ 
दिखलाई दैने लगा। उन्होंने घबराकर रुस्तमके पास स्वयर 
भिजवायी; पर रुस्तमने पहले दिन नहीं छड़नेकी प्रतिज्ञासी कर 
को थी। इसलिये उलने कदा,--“आज तो कोई दूसराही उस 
नौजवानके मुकाबलेमें भेजा जाये। अगर वह हार गया, तो में 
लुरतही हथियार हाथमें लेकर ज॑ंगके लिये मुस्तैद हो जाऊँगा।” 
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लेकिन उस शेरके सामने जानेफी फिसीको हिम्मत न हुई। 
इसलिये कैफाऊसने सेनापति तुशकों फिर रुस्तमके पास मेंजा। 
सुशफे मु इसे ईरानचालॉकी इस नामदों भोर घवराइटका दाल 
सुनकर रुस्तमने कद्दा,--“बेवकूफ़ ओर घुज़दिल बादशाहोफे मारे 
फदम-कदमपर मुल्कको ऐसीइवी जिलत डठानी पड़ती है। बड़ी 
दी शमकी बात हे !” 

यह फछ्, यह तुर्तही दृथ्थियारोंसे लेस हो, घोड़ेपर सवार 
ट्वोकर, युद्ध करने चला । 
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श्रम सात नहीं क्‍यों, अपने स्रीमेसे बाहर होतेही चीर- 
“>> शिरोमणि रुस्तमका कलेजा भी एक बार काँप 
उठा । उसने बड़ेही विस्मयके साथ मन-ही-मन कहा,--“ऐ' ! यह 
क्या? सबकी तरह आज़ मेरा दिल भी क्‍यों एकाएक दहल 
उठा? अगे, तो क्‍या वह नोजवान कोई जिन्न या देव है? 
अजीब हेरत-अड्डेज़ बात है!” . 

कुछददी क्षणमें अपने चित्तको बहुत कुछ सम्हालकर वह आगे. 
बढ़ा। थोड़ीही देरमें वह सुहराबके सामने आ खड़ा हुआ । 
छुहरावकी वह चोड़ी छाती, लम्बी बाँहें ओर महावीर सामको- 
दी तरह वीरत्वमयी मृत्ति देख, रुस्तम एक बार हैरतमें आ गया | 

पुराने ज़मासकी रीतिके अनुसार दन्द-युद्धेके लिये अग्नसर 
दोते हुए खुहराबने रुस्तमके सामने आ, उसे सलाम करके 
कहा,--“बस ! बहादुर शख्स ! आओ, फिलरल मेराही-तुम्हारा 
मुकाबला हो जाये। इसमें किसी दूसरेकी मदद या छेड़-छाड़की 
कोई ज़रूरत नहीं। दोनों ओरके सिपादह्दी छ पचाप खड़े-खड़े हम- 
लोगोंकी बहादुरी ओर जवाँमरदोका इम्तिहान करें--खामोशी 
 अह्तियार किये हुए इस पहली भिड़न्तका नज़ारा देखें ।” .. 
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रुत्तम राज़ी दो गया। दोनों पिता-पुत्र, एक दूसरेकों नहीं 
पहचानते हुए, शत्रुकी तरद रूड़नेको तैयार हो गये | दोनों ओर- 
की दृ॒तारों आँखें टकटकी बांधे उनकी ओर देखते लगीं | 

सुधराबने मेघकी भाँति गऊन करते हुए कहा,--“ऐ नेकनाम 
बहादुर! में साफ़ देखे रहा हूँ, कि आज तुम मुफ्तमें जान 
देनेके लियेही मेरे मुफ़ाबलेमेंआ खड़े दुए दो। इस दुनियामे 
ऐसा कोई बहादुर नहीं, जो मेरा मुकाबला कर सके। 
मेरे दथियारके चारसे बच जाना, बड़े-बढ़े बह्ादुरोंके लिये भी 
रेश्मुमकिन दे ।” 

रस्तमसे सुद्दराबकी यद गधोंक्ति नद्दीं सद्ठी गयी। उसने 
ऋल्धाकर कट्दा,--“ऐ नोजवान ! तू क्‍यों बेकार बकबक कर रहा 
दे! अदी देरी उमरदी क्‍या दें ? अभो तूने सच्चे यद्दादुर देखे भी 
न धोंगे। जवाँमदों भोर दिलेरोसे अमो तेरो मुलाक़ात मी 
नहीं हुई दोगा | अभो ज़रा ओर दुनिया देखेगा, तो तुझे तजरबा 
द्वो जायेगा। मेंने अपनी इस इतनी उमरमें न जाने कितनी लड़ा- 
इ्योंमें हथियार उठाये हें, कितने बद्दादुरोका दम भरनेवालोंकों 
जहन्नुमरसीदः कर दिया दे | मेरी इस गवाकी मारसे सफ़ द्‌ देव 
भी मारा जा चुका हे। ठद्दर जा, तुझे अभा मेरी कूबते-बाज़का 
पता खल जायेगा । सखिफ़ इतनीही कसर हे, कि देरी यद्द कम- 
सिनो ओर माज़ुक बदन देश्खकर मेरे दिस्वमें, न मात्युम क्‍यों, बड़ा 
तरख आ रहा ६८ । इसीलिये अमोतक में तेरे ऊपर दाथ दर्दी 
उठा सका। यश्य | नादामी मन कर, 'उप्याप अपने धर चक्षा 
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जा। फ्यों बेकार अपने माँ-बापकी गोद सूनी करनेके लिये, पर- 
वानेकी तरह इस आतिशेजड़में कूदनेके लिये तैयार है ?” 

सच है, खूनका. असर बड़ाही ज़ब्ररदरूत होता है। रुस्तम 
जो खुहराबकी वैसी गर्बोली बातें सुनकर भी इतनी देरतक हथि- 
यार न उठा सका, उसका कारण यही था, कि सनन्‍्तानकी माया 
उसके दिलके अन्दर छिपे-छिपे काम कर रही थी। नहीं तो रुस्तम 
कभी किसीकी छाछ-ऊछाल आँखें ओर कड़ो-कड़ो बातें बर्दाश्त 
कर लेनेवाला जीव नहीं था । क्‍ 

रुस्तमकी एक-एक बात खुहराबके कलेजेंमें चुभसी गयी। 
उसका सारा गये ओर अभिमान थोड़ी देरके छिये दूर हो गया। 
उसने वड़ोही उत्कश्ठासे कहा,--“ऐ बहादुर शख्स ! वराहमिह- 
बानी मुझे यह बतला दो, कि तुम कोन हो ? कया जिसकी बहा- 
दरी, जवाँमरदी ओर शेरद्लीपर एक ज़माना शैदा है, वह नेकनाम 
वहादुर रुस्तम तुम्हीं हो ?” 

विधि-विधानके वशमें पड़े हुए रुत्तमके मुं हले निकल पड़ा,--- 
“नहीं, में तो महज्ञ उनका एक अदना खिदमतगार हँ। भरता कहाँ 
रुस्तम ओर कहाँ में १” 

यद्द उत्तर सुनकर खुदराव गहरे विषादके समुदमें डूब गया । 
यद्यपि उसने अपनी माताके बतलाये हुए सभी लक्षण रुघ्तमर्मे 
देखते, तथापि यह ख़ुनकर उसे बड़ी निराशा हुई, कि यह मेरे पिता 
नहों हैं। छाचार, उसने अपने सामने छड़े हुए वीरसे युद्ध 
करनाददी अपना कत्तव्य समभ्धा | 
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खबसे पहले दोनों पिता-पुत्र बर्छ॑ लेकर एक दूसरेपर धार 
करने लगे। थोड़ीद्दी देरमें आपसमें टकराकर दोनोंके बर्छे दूट- 
कर गिर रड़े। तब थे हाथमें तलवार लिये हुए एक दुसरेका घार 
बचाने ओर हमला करने लंगे। कुछद्दी देरमें दोनोंकी तलवारें 
भी टुकड़े-टुकड़े होकर गिर पड़ीं। ै 

अब दोनों पिता ओर पुत्र गदा-युद्ध करनेमें प्रवृत्त हुए। पलक 
मारते-न-मारते गदाके हज़ारों हाथ दोनों ओरसे चल गये । देखते - 
देखते दोनोंके ज़िरह-बख्तर टुकड़े-टुकड़े हो गये ओर थफावटके 
मारे सारा शरीर पसीनेसे सरायोर हो गया। प्यासके मारे 
दोनोंके कण्ठ सूखते लगे। लड़ते-लड़ते दोनों घीर क्लान्त होकर 
थोड़ी देर सुस्तानेके ल्यि ठहर गये । 

रुस्तमने अपने मनमें सोचा,--“ओह ! इस कमसिनीमें भी यह 
केसा बलाका जाँवाज़ बद्दादुर हे ? ऐसा तो मेंने आजतक कमी 
नहीं देखा था। न मालूम, यद्द इनसान है या कोई देव !” 

थोड़ी देर सुस्तानेके बाद फिर वे दोनों अद्भुत घीर परस्पर मिड़ 
गये। तरह-तरहके हथियारोंकी लड़ाई हुई ; पर फोई किसीको 
पराजित न कर सका। तब रुत्तमने सुहराबको उठाकर फेक 
दैनेके इरादेसे उलका कप्रर-वन्द पकड़ लिया ओर उसे उठानेके 
लिये अपनी देहका पूरा ज़ोर लूगाया ; पर महावोर छुहराब 
उसके उठाये न उठा। छाचार, हार मानकर रुस्तमने उसे छोड़ 
दिया। तब खुदराबने भी रुस्तमपर यही तरकीय आज़मानी 
चाही ओर उसकी फरमरमें हाथ लगाया ; पर रुस्तम भो स॒दराकके 


डिगाये न डिगा। यह देख, तेशमें आकर सुहरायने इस ज़ोरसे 
रुत्तमके सिरमें गदा मारी, कि उसकी आँखोंके सामने ऑपध्रेरा 
छा गया। एक दर्फ उसकी सारी देह काँप गयी । यह चोट 
रुस्तमके लिये बेबदोश्तसी हो गयी । 

रुघ्तमकी यह बुरी हालत देख, सुहरावने हँसकर कहा,--- 
“कहो, अभीतक लड़नेका होसला बाकीही है ? कहाँ गयी तुम्हारी 
कद बहादुरी, जिसके ज्ोरपर तुम इतनी वहँकी-बहँकी बातें कर 
रहे थे ! देखना, फिर कभी किसी सच्चे बहादुरके सामने अपनी 
शोखी न बघारना |” 

मोक़ा देखकर रुप्तम इस ज़हरके घूँटकों चुपचाप पी गया 
और थोड़ी देर वाद सम्हलकर बोला,--“देखो, दिन खतम हो 
चला। बिलकुल शाम हो गयी है। थोड़ीही देरमें रातकी 
अंधेरी चारों तरफ घिर आयेगी। इसलिये आज़ तो हमलोग 
लड़ाई बन्द कर दें। कल फिर देखा जायेगा।” 

सुदराबने कद्दा,--“बहुत खूब । आज तो तुपने बुरी तरह 
कोट खायी--जाकर आराम कर छो। तबतक में ईरानके बाद- 
शाह ककाऊलको अपनी तलवारके मज़े चखाता हैं।” 

यह कह, सुहराबने अफ्ना घोड़ा ईरानके बादशाहफे खीमेकी 
ओर क्हाया। रुस्तम वहाँसे चलकर अपने खीमेमें चला आया। 
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“ऐैरुस्तमकी हएरक- 


| 
| 


द रा चलकर भयडुूर क्रोधसे जलता हुआ खुह- 
90 ... राब, ईरानके वादशाहके ख़ीमेके पास आ पहुँचा। 
८ "2 चहाँ पहुँचकर उसने फिर वादशाहकों खूब ज़ोरसे 
ललकारना शुरू किया। तुरतही वहुतसे सिपाही चारों ओरसे 
'आ जुटे ओर सब लोग मिलकर अकेले खुहरावपर वार करने 
लगे। अकेलेही उस अद्भुत वीरने बात-की-बातमें कितनोंकों धरा- 
'शायी कर दिया। खनकी नदीसी बह चली । 

इधर सुहराबको छोड़कर चले आनेपर रुस्तमने अपने मनमें 
सोचा,--“में योंही अपना वक्त क्यों ख़राब करूँ ? जब वह मेरी 
'फोजमें घुसकर फ़िसाद बरपा करनेके लिये गया है, तब में भी 
क्यों नहीं उसकी फ़ोजमें घुसकर मोतका बाज्ञार गरम कर दूँ ?” 

यही सोचकर रुस्तम भी क्रोधसे :तमतमाया इडुआ तूरानी 
'फोजके अन्द्र पिछ पड़ा ओर तूरानियोंकी एक बहुत बड़ी संख्या- 
को जहन्नुमकी राह दिखा दी । 

इस तरह दोनों ओर भीषण नर-संहार होने लगा ; किन्तु 
'पकापक क्रेकाऊसकी कापुरुषताका स्मरण हो आनेसे रुस्तमने 
ऋड़ना बन्द्‌ कर दिया ओर तुरत अपनी फ़ोजकी ओर चल दिया । 


घहाँ पहुँचकर उसने देखा, कि उस नौजवान तातारी बोरने 
बहुतसे ईरानियोंको मार गिराया है ओर खनसे अपना दृथियार 
रंगाये रणाड्रणमें पेतरे बदल रहा है। एक क्षणके लिये भी 
डसका हाथ नहीं रुकता। यह देख, रुस्तमने उसके सामने 
आकर कहा,--“क्यों भई! तुमने तो कहा था, कि ओर 
किसी सिपाहीसे न लड़ोगे, फिर यह क्‍या कर रहे हो ? अगर 
अभीतक जंगकी हबिसख न मिटी हो, तो आओो, मेरेही साथ 
मिड़ जाओ। नहीं तो इस अधेरी शबमें लड़ना फ़िम्नूल है। 
चुपचाप चलकर रात-भर आराम कर लो। कल सवेरे आफ- 
ताबके निकलते-न-निकलते हम दोनों मैदानमें उतर पड़ेंगे ओर 
दिरू खोलकर अपनी मर्दानगी दिखक्वाते हुए जंग करें ओर 
'दिलका अरमान निकालेंगे।” 

खुहराब लगातार कई धंटोंसे छड़ रहा था। इसलिये वबद भो 
बेहद थक गया था। इसीसे उसने ऋरूट हाथ रोक लिया ओर 
अपने खीमेकी ओर चल पड़ा । 

. इधर रुस्तम जब ईरानके बादशाह कैकाऊसके सामने आया, 
तब वे सुहराबकी तारीफ़ किये बिना न रह सफे। रुस्तमने 
बादशाहके मुँहसे खुहराबकी बेहद्‌ प्रशंसा खुनकर कहा,-- 
बबाकई मैंने आजतक इस नोजवानकासा शेरद्रि बहादुर कभी 
नहीं देखा था। इस कमसिनीमें भी इसमें बलाकी बहादुरी, 
जाबाजी ओर जीवट है। जंग करना किसे कहते हैं, यह, 
इस नोज़वान बहादुरकों बख्रजी मालूम है। उसको देद गोया: 


इस्पातकी बनी है। उसकी बाजूमें ग़ज़बकी क़बत भरी है। 
उसकी फुर्तों चालाकी ओर हाथकी सफ़ाई देखकर में तो एक- 
बारगी हेरतमें आ गया हूँ। लड़ते वक्त उसकी पेशानीपर 
ज़रा भी बल नहीं पड़ते। उसके दिल ओर दिमाग़दोनों, उस 
बक्त भी निहायत संजीदगी ओर साबितकदमीके साथ अपना 
काम अंजाम करते रहते हैं। उसके माँ-बापकी खश-नसीबी 
और खुशबख्तीकी जितनी तारीफ़ की जाये, थोड़ी है, जिन्होंने 
दुनियामें ऐसा लासानी जवाँमद बहादर पैदा किया। में तो 
दिऊ-ही-दिलमें उसकी हज़ार बार तारीफ करता हूँँ। कल फिर 
उसके साथ मेरी छड़ाई होगी । दैखा चाहिये, इस दर्फे क्‍या 
नतीजा होता है। कल हम दोनोंमेंसे कोन मोतका शिकार होता 
है, बस यही देखना हे ।” 

यही कहकर रुस्तम चुपचाप अपने खीमेमें चला गया। 
बादशाह कॉकाऊसको मारे सोचके रात-भर नींद नहीं आयी। 
वे शत-भर ईश्वरसे अपने प्राणोंकी भिक्षा माँगते रहे । 

उधर रुघ्तमने अपने खीमेमें पहुँचकर अपने भाई ज़हरसे 
कहा,--मेरे प्यारे भाई ! आजके जड़ूसे मुझ इस वातका पूरा 
पूरा यक्रीन हो गया, कि यह तूरानी नौजवान रासानी बहादुर 
ओर ग़ज़बका जाँबाज़ है । अम्ूूमन उसे कोई मैदाने-जड़ुमें 
शिकस्त नहीं दे सकता। कल कोन मरेगा, इसका पहलेसें 
अन्दाज़ा नहीं किया जा सकता ; क्योंकि अकसर लड़ाइयोंका 
फेसला ख॒दाकी मरज़ीपरद्दी मुनद्सिर होता है। देखो, अगर 


खुदाकों मेरी मोतही मंज़ूर हो ओर मैंही कलकी लड़ाईमें काम 
आऊँ, तो तुम मेरे साथियोंके साथ घतनकी तरफ़ रवानः हो 
जाना ओर मेरे माँ-बापको तसल्ली देना। कहना, कि यह 
दुनिया दार-ए-फानी है। यहाँ किसी चीज़का क़याम नहीं । 
इन्सानकी ज़िन्दगी महज़ पानीका एक बुलबुला है, जिसके 
न पैदा होते देर लगती है, न म्िद जाते। नेकनाम साम, 
नूरेईमान ओर कितनेही नामी-नामी बहादुर ओर नेकबख्त 
इस दुनियाको छोड़कर चले गये ; फिर मेरी क्‍या हकीकत 
है? जो मुकफ़दम है, उसके लिये अफ़सोस करना बेकार है। 
इस तरह उन्हें ढाढ़स देकर उनके दिलसे सदमेका असर दूर 
करनेकी कोशिशि करना। ओर दूसरों बात यह भी खयाल 
रखना, कि इस बहादुर तातारी नोजवानका मुक़ाबला करमनेके 
लिये हरगिज़ कदम आगे न बढ़ाना। मुर्के यह साफ़ दिखलाई 
दे रहा हे, कि अगर वह जिन्दः रहा, तो किसी-न-किसी दिन 
ज़रूरही इस मुल्के-ईरानपर कठ्ज़ा कर लेगा ।” 

यह कहकर रुस्तम, उदास मुंह बनाये, वहाँसे अपने खीमेमें 
आकर लेट रहा । 

इधर सुहराबने अपनी फोजमें आकर अपने सेनापति हु्माँसे 
कहा,--“भई ! आज जो बूढ़ा मेरे मुक़ाबलेमें आया था, वह तो 
बड़ाही ताक़तवर, हिम्मतवर ओर जंगके हुनरका पूरा जानकार 
मालूम पड़ता हे। न मालूम क्‍यों, रह-रहकर मेरे दिलमें उसकी 
जानिब इज्जतका खयाल पेदा हो जाता था। उसे देखकर जब 
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अने अपनी माँकी वतलायी हुई शक्लोशबाहतसे उसके चेहरेका 
मिलान किया, तो मुझे ठीक अपने घालिदकाही धोका हुआ ; 
लेकिन जब मैंने उससे पूछा, तो उसने बतलाया, कि वह उनका 
एक नाचीज़ खिदमतगार है। भाई ! न मालूम क्‍यों, इतनेपर 
भी मेरा दिल बार-बार यद्दी कद्द रहा है, कि वेही मेरे वालिद हैं 
ओर मुझसे अपनेको पोशीदः रखना चाहते हैं।” 

यह खुनतेही हुमाँने मुंह बनाकर कहा,--“यह सब खयालात 
महज़ नाक़िस हैं। मैंने दज़ारों बार रुस्तमको देखा है ओर उन्हें 
खूब अच्छी तरह पहचानता हूँ । जो आदमी अभी तुमसे लड्॒‌ 
रहा था, वह हरगिज्ञ रुस्तम नहीं हो सकता। उसका घोड़ा 
रुत्तमके रखशकासा मालूम पड़ता था ; पर वह रख्श नहों था । 
अगर ख़ुद ॒रुस्तमही लड़ने आये होते, तो वे तुमसे पोशीदगी 
क्‍यों अख्तियार करते ?” 

हुर्मांकी यह बात खुहराबके गलेके नीचे उतर गयी ओर बह 
इस धूत्ते तूरानी सेनापतिके घोखेकी टट्टीको न तोड़ सका। 

इस तरह विधिकी विचित्र मायाने अज्ञानका काछा परदा 
दोनों ओर डाल दिया ! 

सवेरा हुआ | दोनों वीर अपने-अपने खीमेसे अख्न-शख्त्रसे 
सजञ्ञजित होकर बाहर निकले। थोड़ीद्दी दैरमें दोनों आमने- 
सामने आ गये। एक बार फिर कलकीही तरह दोनों ओर 
भक्ति-ममता, पुत्र-प्रेम ओर फ्ति-भक्तिने छिपे-छिपे अपना 
काम करना शुरू किया। रुस्तमपर नज़र पड़तेही सुदराबके 
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मनमें, न जाने क्‍यों, भक्ति, श्रद्धा और करुणाफी नदीसी 
उमड़ आयो । उसने क्रोध ओर द्वंषको दिलसे दूर कर हँसते 
हुए कहा,--“कहिये, आज दिलमें क्‍या है? . जड़का होसला 
या खुलहकी ख्वाहिश? अगर आप मेरी राय पूछते हैं, तो 
में यद्दी कहूँगा, कि अब लड़ाई-भिड़ाईका नाम न लीजिये ओर 
आइये, कलकी हरकतके लिये खदातालासे मुआफ़ी माँगते हुए 
हम दोनों आपसमें सुलह कर लें। ओर लोग भलेहदी ऊड़ें ; पर 
हम लोग एक दूसरेके दोस्त बन जायें। न मालूम क्‍यों, मेरे 
दिलमें आपकी जानिब बड़ी इज्ज़तका खयाल पैदा द्वी गया है ओर 
में अपनी कलकी नाशाइस्ता दररकतपर सच्चे दिलसे नादिम द्वो 
रहा हूं। मेरा दिल आपसे जड़ा करनेकी सलाह नहीं देता। 
आपको देखतेही, न जाने क्‍यों, मेरी आँखें भर आती हैं। आप 
मिहरबानी करके मुझे यह बतला दीजिये, कि आपका इस्मशरीफ़ 
क्या है? आपके जेसे वह्दादुरका इस फदर पोशीदगी अख्तियार 
फिये रहना फ़ायदे ओर उसूलके बरखिलाफ़ है। एक मत्तंबः 
सच्चे दिलसे कह दीजिये, कहीं आपद्दी मशहर बहादर ज़ालके 
फेसर, नेकनाम रुस्तम तो नहीं हैं?” 

खुहरावके सरल अन्तःकरणसे निकली हुई बातोंका रुस्तमको 
कुछ भी विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, कि इस तातारीकी 
क्किनी-चुपड़ी बातोंमें पड़नेसे मेरा नुक़लानही होगा । इस लिये 
उसके सवालका जवाब दिये बिनाही रुस्तमने कहा,--“ऐ नोज- 
घान ! मुझे ऐसा नादान न समर लेना, कि में तुम्हारी शीरीं- 


जुबानके फेरमें पड़कर अपनी इस्मियत तुमपर ज़ाहिर कर दूँगा १ 
मैंने बहुत कुछ दुनिया देखी-माली हे। दुश्मनोंके हथकण्डे मुझे 
छब मालूम हैं। आओ, आओ--घोड़ेसे नीचे उतर आओ ओर 
कलके क़ौलके मुताबिक़ मेरे साथ जंग करो ।” 

लाचार, सुहराबको लड़ाईके लिये तैयार होनाही पड़ा। दोनों 
सिंह-गजन करते हुए परस्पर भिड़ गये। दोनों पिता-पुत्रकी 
कुश्ती होने लगी। बड़ी देरतक हज़ारों दाँव-पेंच आज़माकर 
भी कोई किसीको दित्‌ न कर सका। इसी समय एकाएक 
सुहराबने रुप्तप्को उठाकर बड़े ज्ोरसे ज़प्रीनपर दे पटका ओर 
उसकी छातीपर चढ़ बेठा । 

ऐ! यह क्या? यह कला अद्ठुत कार्ड है? आजतक 
जो बात कभी नहीं हुई, वही एकाणक कैसे हो गयी ? जिस महा- 
बीर रुष्तमको आजतक दुनियामें कोई पराजित न कर सका, उसे 
इस नोजवानने केसे पछाड़ डाला? आज रुत्तपके जीवन-भर- 
की घीरता, दप, दम्भ, गोरव ओर गरिमापर पानी फिर गया ! 
सचमुच विधि-विधान बड़ाही विचित्र होता है! 

अस्तु ; इस प्रकार रुत्तमको अपने वशमें आया देख, सुह- 
राबने अपनी तलवार स्यानसे बाहर निकाली ओर चाहा, कि 
उससे रुस्तमका गला काट डालू ; पर रुस्तमको उसी समय 
एकाएक एक बात सूरू गयी ओर वह उसे धोखेमें लानेके लिये 
बोल उठा,-“ठहरो, ठदरो। हमारे मुल्कका यद्द कायदा है, 
कि किसी बहादरकों पहलीही मत्तंबः ज़मीनपर गिराकर उसका 


शाला नहीं काद लिया जाता; बल्कि उसे दूसरा मोक़ा भी 
दिया जाता है ओर अगर वह फिर दुबारा गिर पड़ता है, तो 
उसका शल्य ज़रूर काट लेते हैं।” 

सुहराबने इस बातकों सच मान लिया ओर तलघारफकों 
स्यानके अन्दर रखकर रुस्तमको छोड़ दिया। इसके बाद वह 
धघोरे-धीरे अपने खीमेमी चला आया । 

सुदरराबके मनमें आजकी विजयसे जो गये उत्पन्न हुआ, वह 
'थोड़ीही देरमें हवा हो गया ओर उसकी जगह यही सन्देह उसके 
हृदय-समुद्गरकी आन्दोलित करने लगा, कि कहीं यही वृद्ध चीर 
मेरे पिता रुस्तम तो नहीं हैं ? 
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/ ० >ठुःख हुआ, कि उसने रुस्तमको इस कदर फन्‍्देमें 
लाकर भी सस्ते छोड़ दिया। उसने बड़ी झुँ कला- 
हटके साथ कहा;--तुमने आज बड़ी भारी बेवकूफ़ीका काम 
किया, जो उस शेरको जालमें लाकर भी छोड़ दिया। इसका 
नतीजा बड़ाही बुरा होग।। आज तुम्हारी आँखोंमें उसने खूब 
धूल फोंकी । तुम्हें खूबही उल्लू बनाया। निहायत अफ़सोस- 
की बात है । बड़ीही शमिन्द्गोका मुकाम है।” 
सुहराबने मुस्कराते हुए कहा;--“इसके लिये तुम कोई फिक्र 
न करो। देख लेना, में कल फिर उसे दे मारूँगा ।” 
हुमाँने कहा,--“होशियार ओर दानाँ शरूल कभी दुश्मनको 
छोटा नहीं समझते। मोक़ा पाकर चूक जानेसे फिर दुबारा 
वैसा मोका हाथ नहीं आता ।' 
यह खुन, खुहराव चुप हो गया। उससे इसका कुछ भी 
जवाब देते न बन पड़ा। उसके मनमें उस समय हज़ारों तरहके 
भाव लह* मार रहे थे । 
इधर रुस्तम भी उदास मुंह बनाये, आजको हारपर मन-ही- 
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मन सैकड़ों पेंचोताब खाता हुआ, अपने खीमेमें आया । उसने 
नहा-थो, पाक होकर सारी रात ज़मोनमें पड़े-पड़े खदातालाँसे 
यही दुआ माँगी, कि उसकी वह पहली ताक़त ओर क़ूघत फिर 
लोट आये ओर वह उस तातारी नौजवानको यह दिखला दे, कि 
इस बुढ़ापेमें भी उसके बदनमें कितनो ताक़त है ! 

सवेरे अपने इबादतगाहसे बाहर आतेही रुस्तमको ऐसा 
मालूम होने लगा, मानों ईश्वरकी दयासे उसमें अपूर्वे बल, शक्ति, 
साहस ओर पराक्रमका संचार हो आया है। इस प्रकार ईश्वर- 
की दयाका मन-हो-मन अनुभव करते हुत, रुस्तमने अपना प्यारा 
घोड़ा मंगवाया ओर उसपर सवार हो, बड़ी शानके साथ, सुह- 
राबसे लड़नेफे लिये मेंदानमें आ पहुँचा । 

रुस्तमके आतेही सुद्दराबने मन्द-मन्द मुस्कराहटके साथ 
कहा,--“क्यों जनाव! आप फिर यहाँ आही गये? करू तो आपने 
मुझे खूब चक्रमा दिया ? लेकिन फिर भी आप बुरे फेसेंगे, यह 
खयाल रहे। ज़रा अपने व॒ुढ़ापेपर ग़ोर कर लीजियेगा ।” 

रुस्तमने कहा,--“ऐ मगरूर नौजवान ! तू मुझे जितना हक़ीर 
ओर नाचीज़ सम रहा है, उतना मैं हरगिज़ नहीं हैँ, यह खूब 
यच्छी तरह समझ लेना। आज खदाके फज़लसे में तुझे अपनी 
कऋुवतका मज़ा चखा दूगा।” 

. इसके बादहो दोनों पिता-पुत्र परस्पर भिड़ गये। दोनोंही 

क्रोध, उत्तेजता ओर अभिमानमें फूले हुए थे, इसलिये दोनोंह्ीफी 
आँखोंसे मानों क्जिली निकल रही थी। दोनों खब घात-प्रतिघात 


करते हुए आरचर्य-जनक घीरता दिखलाने ऊंगे। थोड़ीही देरमें 
दोमोंका दम फूलने रछगा ओर यद्दी मालूम पड़ने लगा, कि ये 
क्रोधसे उनन्‍्मस् वीर इसी क्षण कोई-न-कोई महाभयानक कार्ड 
फर डालेंगे। कोन कह सकता है, कि क्षण-भर बाद क्‍या होगा ? 
फएकाएक रुत्तमने न जाने किस अमानुषिक बलसे खुहराबको 
उठाकर नीचे गिरा दिया; पर कहीं वह तुरतही उठकर इसका 
बदला न लेने लग जाये, इसी डरसे रुघ्तमने रूट अपना तेज़ 
स्वंजर निकाला ओर उसकी छातीमें भोंक देनेको तैयार हुआ | 
द्वायथ ! रुस्तम ! तुप्र यह क्‍या करने जा रहे हो ? किसके 
कलेजेमें खबर पारनेको तैयार हो रहे हो ? अपनेही पुत्रका जीक्न- 
नाश कर क्या तुम संखसारमें कीति कमाना चाहते हो ? पुत्र-हत्या, 
अपने ह्वाथों पुत्रके प्राण लेना, तो पिशाचोंसे भी नहीं वन पड़ेगा । 
सावधान, रुस्तम ! सावधान ! अपनेही हाथों अपने वंशका 
सत्यानाश मत करो । क्‍ 
परन्तु रुस्तमको ६न. सब बातोंका क्‍या पता था ? उसे भला 
क्या माठूप था, कि वद्‌ क्रितना बड़ा सत्यानाश करने जा रहा है ! 
इस्ती लिये उपने बिना कुछ सोचे-समझे सुहरावकी छातीमें स्वक्लर 
भोंक दिया ! सुदहराबने अपने बचावकी बड़ी चेष्टा की ; परन्तु 
डसकी कोई चेष्टः कास नहीं आयी। रुस्तमका वार काम कर- 
ही गया। खुदराबकी सारी देह खनसे तर-बतर हो गयी--वह 
मारे यन्त्रणाके तड़पने ओर छटपटाने लगा । 
बड़ी-बड़ी मुश्किलोसे अपनी वाचा-शक्तिको घशमें लाकर 
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खुहराबने फहा,--“प नेकनाम बहादुर ! इस कदर धोकेसे 
मेरे कलेजेफे अन्दर खझ़र घुसेड़कर आप अपने दिलमें कितनेही 
खुश क्‍यों न होते हों ; पर सच पूछिये, तो यह आपके लिये 
कोई फ़ख॒की बात नहीं हैं। खैर, आपका कोई कुसूर नहीं, अपनो 
मोत मैंने खुद बुलायी है। अपने वालिदकी तलाशमें आकर 
मैं जो दूसरे काममें लग गया, उसका यही नतीजा होना था | 
अफ़सोस ! मेरे दिलकी दिलमेंही रह गयी--मेरा अरमान पूरा 
न हुआ। वालिदका दीदार नहीं नसीब हुआ। अब में इस 
दुनियामें महज़ कुछही लेहज़ोंका मिहमान हूँ। खेर, में तो 
चला, लेकिन याद रखना, आपके सरकी भी खेरियत नहीं 
है। मेरे वालिद, जिनकी वहादुरीकी शुहरत दुनियाके 
परदे-परदेमें छायी हुई हे, जिस दिन आपके इस नापाक 
जड़ू ओर घोखेबाजीके खूनका हाल खुन पायेंगे, उस दिन 
दुनियाकी कोई ताकत आपको नहीं बचा सकेगी । आप लाख 
छिपना चाहेंगे, तोसो वे आपको दूँ ढ़ निकालेंगे ओर आपकी 
जान लिये बिना न छोड़ेंगे ।” 

यह सुनतेही एकाएक रुस्तम काँप उठा। उसने काँपते हुए 
करठसे कहा,--“ऐ ? नोजवान ! तेरे वालिदका नाम क्या है ?” 

मरते हुए बवीरने आकुछ करण्टसे कहा,--“दुनियाके परदेमें 
जिनके जो इका दूसरा कोई बहादुर शख्स नहीं हे, में उन्हीं नेक- 
नाम शेरे-नर रुस्तमका पेसर हूँ । मेरी माँ सामिड्रनके बादशाहकी 
सुख्तर तमीना हैं।” 
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“मेरे बहादुर लड़के ! तेरा दह बः ऐैगेब बाप, रुस्तम मेंही हूँ 
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यह यात खुनतेही रुस्तमकी आँखोंके आगे अन्धेरा छा गया, 
फरठ बन्द दो गया ओर प्राणोंमें विषम बेदना उत्पन्न हो गयी। 
वह “हाय ! यह मेंने क्या कर डाला! ओफ़ !” कहता हुआ 
जड़से कटे हुए पेड़की तरह धड़ामसे ज़मीनपर गिर पड़ा और 
बेहोश हो गया। उधर खुहराब सृत्युकी घड़ियाँ गिनता हुआ 
धीरे-धीरे कराह रहा था । 

थोडी देर बाद ज़ब रुस्तम होशमें आया, तब आँखोंमें आँसू 
भरे, आकुल कण्टसे रोते-रोते सुहराबके मुँ हके पास मुँह ले जञा- 
कर उसे चूमता हुआ बोला,--“मेरे बहादुर लड़के ! तेरा वह 
बदनसीब बाप, रुस्तम, मेंही हूँ । अपनेही पेसरका खूनी, कातिल, 
कस्साब, ना-खुदातरस रुस्तम मेंही हँ। ओफ़! मेंने क्‍या 
कर डाला ? लेकिन बेटा ! तुम मेरेहदी लख्तेजिगर हो, मेरे यह्‌ 
जाननेकी कोई सूरत नहीं है । में केसे इस बातका यकीन करूं १” 

झत्युके पंजेसे थोड़ी देरके लिये अपनेको छुड़ाकर सुदराबने 
बड़ी मुश्किलोंसे कहा,--“ओह ! आपही मेरे वालिद, नेकनाम 
रुस्तम हैं ? फिर जब मेंने बड़ी आरजूसे, दिककी कशिशसे, आपसे 
पूछा था, तभी आपने क्यों नहीं बतला दिया था ? में अपने 
वालिद्से मिलने ओर पेद्राना मुहब्बत पानेके लिये बहुतही बेचेन 
हो गया था, इसीलिये में यहाँ आया था ; पर आपने तो मेरे 
साथ ज़रासी भी हमदर्दी नहीं दिखलायी। मुझे क्‍या मालूम 
था, कि आप इस कदर सड़्दिल हैं ! स्तर, आपके यकीनके लिये 
मैं आपसे इस बातका ३ ज हूँ, (कि आप मेरा बख्तर 


इहश्ाकर देख ले, मेरी बाजूपर आपकी दी हुई एक तावीज़ मेरी 
माँने बाँध दी है। अफसोस, सद्‌ अफ़सोस ! जब में सामिड्ूनसे 
रुखसत होने लगा था, तब मेरो माँने मुझसे कहा था, कि बेटा ! 
तेरी यह तावीज़ही तुझे तेरे वालिदसे मिला देगी। थे इसे देखते- 
ही तुझे अपने कलेजेसे लगा लेंगे। मेरे नेक्रनाम वालिद ! जल्द- 
ही उस तावीज़को देखकर एक मरतबः मुझे मरनेसे पेश्तर कलेजे- 
से लगा लें, ताकि इस मरनेमें भी मुझ्चे कुछ लुत्फ आ जाये। 
आपके ज़ानूपर सिर रखकरही में इस जहानसे रुख़सत हो जाऊेँ, 
अब तो यही एक तमन्ना--यही एक आखिरी हससरत--दिलमें 
बाकी रह गयी है। ओफ़ ! बड़ी तकलीफ़ है! प्याससे गला 
सूखा जाता है। अब बोलना दुश्वार है ।” 

यह रुस्तमके द्लिको टुकड़े-टुकड़े कर देनेवाली बातें कहते- 
कहते सुहराव एकाएक चुप हो गया। रुस्तमने उसका बख्तर 
खोलकर देखा, कि सचम्ुत्च उसके दाहिने हाथपर वही तावीज़ 
बँधी है, जो वद सामिड्रनसे विदा होते समय तप्तीनाको दे आया 
था। यह देखतेही रुस्तमका कलेजा सो टुकड़े हो गया। वह 
ज्ोर-ज़ोरसे छाती पीट-पीटकर रोने रगा। उसने पुनः काँपते हुए 
करटठसे रोते-रोते कहा,--- 

भ मेरे लख्तेजिगर ! में बड़ाही बदनसीब हूँ । मुझूसा क़रूसाब 
इस दुनियामें दूसरा न होगा। मेंने आज अपनेही छड़केका खून 
करके अपने हाथोंकों हमेशःके लिये नापाक कर दिया। ओफ ! 
मेरी क़िस्मतमें क्या यही लिखा, छुपा था ? डुनियामें जो काम 
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कोई नहीं कर सकता, वही मेंने कर डाला। अपने खनी हाथोंसे 
मैंने अपनेही पेसरका कलेजा चाक कर डाला। उफ! कैसी 
हेरतअड्ेज़, नफरतआमेज़ बात है। ऐसा क़ातिल ओर खूनी बाप 
कभी किसीने फाहेको देखा होगा ? ओह! अब में क्‍या करूँ ? 
कहाँ जाऊँ ? ऐ परवरद्गार ! इस दोज़खकी आगसे भी बढ़- 
कर आतिशे-ग़मसे जलते रहनेकेही लिये क्या तुमने इस नाचीज़को 
दुनियामें भेजा था? नहीं, बेटा | तुम अकेलेही दुनियासे नहीं 
जाने पाओगे। में भी तुम्हारे हमराह चहँगा । जिस खज़रने 
तुम्हारी इस लाखों हसरतों ओर हज़ारों तमन्नाओंसे भरी हुई 
ज़िन्दगीका ख़ातमा किया है, वही मेरी उम्रका भी प्याला भर 
देगा। अब में अपतो यह नापाक सूरत दुनियाके सामने नहीं 
ले जाऊंगा। इस हक़ीर ज़िन्दगीसे तो मर जानाही अब हज़ार 
दर्ज बेहतर ओर गनीमत है ।” 

अपने पिताको इस प्रकार मोह, ममता ओर पश्चात्तापसे सिर 
धुन-घुनकर रोते, छटपटाते ओर व्याकुल होते देख, सुहराबने 
वेदना-विजड़ित क्षीण कर्ठसे कहा,--“मेरे प्यारे वालिद! 
सब्रले काम लीजिये। इस कदर अपना आपा न खोडये । आप 
खुदकुशी का कै जो इरादा कर रहे हैं, वह बिलकुलही नादानों- 
कीसी बात है. पेरी मोत इसी ढड़से होनी थी, फिर क्‍्यों- 
कर कोई इसे टैंक कता ? जो मुकदरमें है, वह तो होकरदी 
रहेगा ? इस मुक़ददरकी कोन इधरसे उधर कर सकता है? अब 
आपका यह रोना-पीटना बि९#ुलही फिज़ूल है। मुझे. तो इसी 
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बातकी ऐन खशी हासिल हो रही है, कि मैं आपकी सूरत देखते- 
देखतेद्दी दम तोड़ रहा हूँ !” 

अपने मरते हुए पुत्रके मुंहसे ये बातें सनकर रुस्तमफा 
कलेजा ओर भी टुकड़े टुकड़े होने लगा ओर घद्द अधिकाधिक 
व्याकुल द्ोकर रोने लगा। इधर सुधराबकी तकलीफ़का कोई 
ठिकाना नहीं था। घद पानीसे बिछुड़ी हुई मछली ओर 
तीरसे बिंधी हुई दरिणीकी तरद्द कष्टसे व्याकुल होकर बेतरद रो 
ओर छठपटा रहा था। उसका यह हाल देश्त, रुस्तम भी 
अधिक आतुर होकर रोने ओर उसकी घायल देहपर लोट-लोटकर 
अपनी रोदन-ध्वनिसे आकाश कम्पित करने रूगा | 

घह भयानक शोकांकवह द्वश्य देख, उस समय पत्थरका 
फठिन फलेजा भी पिघल जाता; इसमें कोई सन्देद्द नहीं! 
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६ हैगे धर रुस्तमके आनेमें अत्यन्त विलम्ब होते देख, ईरान- 
८ के बादशाह वेतरद घबराये। उसके आनेकी राद्द 
९० देखते देखते उनकी आँखें पथरा गयीं, पर रुघ्तम 
नहीं लोटा। इस तरह सारा दिन गुज़र गया । शाम द्वो आयी 
पर रुस्तम नहीं आया । अब तो वादशाहकी व्याकुछता सीमा 
पार कर गयी। इसी समय उन्होंने एकाएक देखा, कि रुस्तमका 
थ्यारा घोड़ा रख्श सामने खड़ा है ; पर उसका सवार नदारद है ! 
यह देखतेही बादशाहके देवता कूच कर गये। उन्होंने सोचा, 
कि अयश्यद्दी रुस्तम मारा गया, तभी यद्द घोड़ा बिना उसे लियेददी 
चला आया है | यह सोचतेद्दी उनकी आत्मा सन्न हो गयी। वे 
समझ गये, 7, अब ईरानकी गोरव-गरिमाके दिन बिलकुल 
पूरे होनेको ' ः । 
थोडीही. पारे सेतिक-द्लमें मयानक खलबली मच गयी। 

सभी सैनिकों... 'पैेनापतियोक्ति दिल बेठ गये। उनका उत्साह 
उड़ गया। सेन. नाल देख, बादशाह ओर भी अधिक 
घबराये ओर सब छो८..._. प्रने आकर कहने लगे,--“तुम लोग 
असी जाकर देखो, कि रुर०.«-70क्या दाल हुआ ! काश रुस्तम 





मारा गया द्वी, तो समम्ध लेना, कि हमारे मुल्कपर तबाही आ 
ज्ययी । फिर तो मुझे फएककाशक्षत्ञावक कर, वबादसाह ;> 
तरह इघर-से-उथधर भटकते फिरना पड़ेगा। ओह! क्या सच- 

मुच मेरी सारी उम्मीदोंका आज खातमाही हो गया ?” 

हुक्म पातेही कुछ सिपाहियोंकों साथ लिये हुए कई सेना- 
पति युद्ध-क्षेत्रमें आ पहुँचे । वहाँ पहुँचकर उन छोगोंने देखा, 
कि वद्द वीर तातारी युवक बेसुध गिरा पड़ा है ओर महाघीर 
रुस्तम उसकी छातीपर छोट-लोटकर--ढाढ़ें मार-मारकर रो रहा 
है । यह देखतेही रुस्तमके भाई जहरने उसके पास आकर पूछा,-- 
“क्यों भाई ! तुम्हें कहाँ ज़र्प छगा है ? क्‍यों इस क़दर पुक्का 
फाड़कर रो रहे हो ?” 

भाईको देखकर रुस्तमके हृदयका सारा शोक-सागर एक- 
बारगी उमड़ आया। उसने अत्यन्त कातर-काएटठसे कहा,-- 
“क्या बताऊँ, बिरादर ! कि मुम्ते कहाँ ज़ख्म लगा है ! मेरे कलेजे- 
में आज वह कारी जख्म लगा है, जो हज़ार मरहम-पट्टी करनेसे 
भी ताज़ीस्त नहीं भरनेका। भाई ! मेंने अपने... अपने लख्ते- 
ज्िगरको --अपनी जानोंको जञानको--मार  है। इस 
ज़ईफीमें मुझे यही बदनामीका ठीकरा अपने /_ र लेनाथ्था ! 
अब में जीकरही क्या करूँगा? अब तो मे. 4 यह जिन्दगी 
योकसी हो गयी ! हाय !” 

यह खुनतेद्दी ज़हर भी आश्चय 2 +$से व्याकुल हो उठा। 

उसने एक बार अपनी आँसू-भर _«खे खुदरावके म्ृत्यु-छाया- 





गखित मुख-मण्डछकोी ओर फेरी | उसे देखतेही सुहरावने बड़े- 
ही क्षीण करठसे कहा,--“बस, अब फ़िज्नूल गम उठाने ओर 
अफ़सोस ज़ाहिर करनेकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी क़िस्मत- 
मेंही यही लिखा था, कि में अपने बालिदके हाथों मारा जाऊँ। 
फिर कोन इस बातको उलट सकता था ? बस, चुपचाप खुदाकी 
मरज़ीपर सत्र, करते हुए मुझे इतमीनानके साथ मोतकी गोदमें 
सो जाने दें। यही सममू ले. गोया में नहीं था, बिज़लो थी, जो 
लहज़े-भरके लिये आसमानमें चमककर चली गयी। एक गुल 
था, जिसे हवाका एक मकोंका आकर चमनसे उड़ा ले गया।” 

यह सुनतेही ज़हर भी छाती पीट-पीटकर रोने रूगा | रुस्तम- 
की रुलाईकी मात्रा भी बेतरह वढ़ गयी। यह देख, सुहराबने 
पहलेसे भी अधिक धीमी आवाज़में कहा,--“मेरे प्यारे वालिद 
ओर चचाजान ! आपलोग इस नाचीज़सी ज़्िन्द्गीके लिये 
नाहक़ अफसोस क्यों करते हैं? इसका तो एक-न-एक दिन 
स्वातमा होनाही था। कज्ञाके हाथोंसे जोई बच ठो सकतादी 
नहीं। वर एक दिन हरणक इनसानको अपने चंगुल्में 
फेसातीही._ "वह एक दिन सभी छोटे-बड़े मखलढूकको निगल 
जाती है।.: हयातके रिन पूरे हो गये थे, फिर कोन मुझे बचा. 
सकता था. तो में चला। अब मेरी आपलोगोंसे यही भज्े 
है, कि मेरे सा "र किसी तरहका जुल्म न करेंगे । वे बेचारे 
बिलकुल बेक़्सूर ७  सोस, में डन लोगोंकों अपने हमराह 
इसी लिये छाया था, ४... . आकर आपसे मिल ओर ईरानकी 


पु स्४9 रुस्त+ १्५्दै 
रियायाकी तकलीफ दुर करूँगा ; मगर माँके बतलाये हुए निशा- 
नात आपमें पाकर द्लिमें इस बातका पूरा-पूरा यक्रीन हो जाने- 
घर भी, कि आपही मेरे अब्बाजान हैं, में ईरानकफे वज़ीर ओर 
अपने सिपह-सालार हुर्मांझे बहकावेमें आ गया ओर आपने 
भी सुरूसे अपनेको इस कदर छिपाया, कि मेरा यकीन जाता 
रहा ओर मैंने आपको रैरही तसोअर कर लिया।. काश, आप 
पहलेही मुझे अपनी इस्मियत बतला देते, तो आज यह दिन हमें 
हरगिज़ नहीं देखना पड़ता।” 

यह कहते-कहते छुहराब चुप हो गया ओर चुपचाप पिताके 
मुँ दकी ओर देखने रूगा । फिर उसके मुँ हसे बोल नहीं निकला। 
यह बेतरह कमजोरी मालम करने रूगा । 

यह सब लीलाएँ देख ओर इन लोगोंकी बातें छुन, जितने 
सिपाददी वहाँ ज़हर्के साथ-साथ आये थे, सभी बड़े जोर-ज़ोरसे 
रोने-पीटने लगे। फिर तो वह शोक-सागर उम्रड़ पड़ा, कि 
जिसका नाम ! कोई किसीको चप करानेवाला नहीं रहा । सभी 
फएकटद्दी शोक-तरडुमें बह चले । 

यह देख, किसी-किसी तरह अपने हादिक ' मनमेंदी 
वयाकर रुत्तमने अपने सिपाहियोंसे कहा,--“बस. थो |! आज- 
सेही जंगोजेहद्का ख़ातमा हो गया। तुमलोर वो-खुशी घर 
खले जाओ ओर तूरानी फ़ोजको भी बेलोफो-._ लौट जाने दो । 
मैं मी आज अपने लड़केके साथ-ह... ,«पनी ज़िन्द्गीका 
किस्सा तमाम किये देता हूँ।” ,य ,.... रुस्तमने अपना ख़ज़र 
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अपनी छातीमें घुसड़नेके लिये उठाया ; पर सिपाहियोंने भूटसे 
आगे बढ़कर उसके दाथसे खज़र छीन लिया। 

बूढ़े सेनापति गुदरेज़ने कहा,--“ऐ बहादुर शख्स! यह तो 
बताओ, क्या तुम्हारे जान दे देनेपर भी यह लड़का बच जायेगा ₹ 
ज़रा भी इसकी तकलीफ रफ़ा होगी ? यह दुनिया सराये-फ़ानी 
है | यहाँ किसीका कयाम नहीं है। जिसकी क॒ज़ा जब ओर जिस 
सूरतसे आनेवाली होती है, तब ओर उसी सूरतसे आ जाती है। 
फिर ऐसे दानाँ शरूल होकर भी तुम ऐसा क्यों करते हो ? खद- 
कुशीसे बाज़ आओ। नहीं तो इस अज़ाबसे तुम्हारी रूह बाद- 
मुदेन भी तकलीफ़ पायेगी ।” 

शोक-विहल रुस्तमने कहा,--“भाई | अगर तुम्हें मेरी द्यालत- 
पर रहम आता है, तो अभी बादशाह क्रेकाऊसके पास जाकर 
मेरी हालत बयान करो ओर उनसे हर तरहके ज़ख्मको दूर करने- 
वाली नोशदारू नामकी दवा माँग लाओ। उस दवामें मरते 
हुएको भी जिला देनेकी ताक़त मौजूद है। मुमकिन है, उस 
द्वाके ज़रिरे.. इसे जिला सकूँ। सिया उसके, ओर किसी 
धीज़से इस. न नहीं बच सकती ।” 

यह सु शुदरेज़ दौड़ा हुआ यादशाहके पास आया और 
सारा क़िससि. :वकर बादशाहसे नोशदारू माँगी ; लेकिन उस 
समय बादशाह... + इंसता, क्र,रता, ृतप्नता ओर हृदय- 
दीनता दिखलायी, . ज़॒ एकबारदी सच्नाटेमें आ गया। 


बादशाहने कददा,--“क्या ५५. [उस कम्बख्त लोण्डेको जिलाने- 
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के लिये नोशदारू तो भला नोशदारूद्दी है, एक तिनका भी उठा- 
ऋर नहीं दे सक्रता। चद्द बदमाश मेरी बादशाहत छीननेके लिखे - 
आया था ओर में उसे जिलानेके लिये नोशदारू दे दूँ १ मैं ऐसा 
बेबक्ूफ़ नहों हैँ। रुस्तमनेही उस दिन मेरी कम बेइज्ज़ती की 
थी १? छाखों जली-कटो सुनाकर बड़े तावसे दरबारसे चला गया 
ओर जाते-जाते मेरी हद दर्जजी तोहीन करता गया। अब मैं 
उसके बेटेंकी जिलाकर अपनेही तख्तोताजपर आफत ढाऊँ? 
ये दोनों बाप-बेटे मिलकर मुझे कान पकड़कर तख्तसे उतार देंगे। 
ऐसी जिहालत में हरगिज़ नहीं कर सकता |” 
यह खुन, बादशांहकी घोर नीचतापर मन-ही-मन क्षुब्ध होता 
हुआ गुदरेज़ खाली हाथ डुलाता हुआ रुस्तमके पाल आ पहुँचा । 
उसकी बात खुन, रुस्तमने सोचा, कि अगर में खद माँगने जाऊं गा, 
तो बादशाह हरगिज्ञ इनकार करनेकी द्िस्मत न कर सकेगा। यह 
सोच, वह रूटपट उठ खड़ा हुआ और बादशाहके पास आ पहुँचा। 
इस बार बादशाहने डरकर नोशदारू दे दी; पर ज्योंही रुस्तम उसे 
लिये हुण अपने पुत्रके पास पहुँचा, त्योंही उः “खा, कि वह 
तो कभीका दम तोड़ चुका! अब कौन ६ $ पियेगा ! 
पिलाकरही क्या होगा ? अब तो वह संसारके *॑ं ;ख-कष्टोसे 
छुटकारा पाकर, सदके लिये अनन्त-गम्भीर & सो गया ! 
यह देख, रुस्तम, आत्त -नाद करता हा शनपर गिर पड़ा 
ओर रो-रोकर कहने छगा,--“हार्य ##ईफीमें मैंने कैसा 
अज़ाब अपने सिरपर लिया ! आल “ल् बंद्दादुर बेटेकी खुद जान 
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ले ली! न मालूम, यह मेरे किस बुरे फ़ेलका अज्ञाम मुझे 
देखना पड़ा ।- दाय !..ज़िल बक्त्‌ इस बच्चेकी माँ छुनेगी, कि मेंने- 
ही इसे जलादकी तरह हलाल कर डाला है, तब वह मेरी कितनी 
छानत-मलामत करेगी १? मुझे कितनी बद्दुआएँ देगी ? ओह ! 
इस बुरी खबरको खुनकर उसके सिरपर केसी -बिजली गिरेगी! 
अब बेचारी किसे देख-देखकर अपने दिलकों शाद करेगी ! नहीं, 
वह यह खबर पातेही खब्तुलहवास हो जायेगी ओर ज़रूर 
खुदकुशी कर लेगी !” 

इसी तरह वहाँ बड़ी देरतक शोकका प्रवाह बेरोक बहता 
रहा। अन्तमें सब लोग रुस्तमको समका-बुराकर सीमेमें ले 
आये। खुहराबकी लाश ताबूतपर रखकर खीमेके पास छायी 
गयी। वहाँ लाश पहुँच तेही ओर भी शोक-सागर उमड़ पड़ा। 
सबके सामनेही रुत्तमने पागलोंकी तरह दोड़े हुए आकर ज़ोर- 
ज़ोरसे रोना शुरू किया। उसने कहा,--द्वाय ! बेटा ! तूने आज 
हमेशहके लिये लड़ाई-भिड़ाई खतम कर दी ! ठहसो, में तुम्दारे साथ- 
ही-साथ आ छ हदृथियारोंक्ी भी आजही तोड़-फोड़ डालता 
हूँ। यह व ,तम फिर अपने खीमेके अन्द्र गया ओर एक-एक 
करके अपर. तै बर्छे, भाले, ढाल, तलवार, खंजर, गदा ओर 
बख्तर इत्या. हईके सामान लाकर आगमें जलाने लगा। 
देखते-ही-देखते.. *- ज्यथियारोंके साथ-ही-साथ उसने अपनी 
तमाम ओर चीज़ें ३. ४ खाक कर दीं। चारों ओर भीषण 
अपग्नि-लीला दिलाई देन <. कि 
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ईरानके महानील ओर कृतप्न बादशाह कैकाऊसने जब यद 
सब हाल खुना, तब वह बनावटी सहानुभूति दिखानेके लिये 
रुस्तमके पास आये ओर उसे समम्ने-बुकाने लगे। उनके चुप 
दोनेपर रुस्तमने कहा,--“जहाँपनाहद ! अब तो जो कुछ द्वोना था, 
बह होहदी गया। अब मेरो आपसे इतनीही अज़े है, कि खुहराबके 
सिपाहियोंको चुपचाप तूरान चले जाने दें। उनसे छेड़छाड़ न 
करें। में तो अपना बेशक़ीमत हीरा खोही चुका । अब उसीकी 
आखिरी ख्वाहिशके मुताबिक में आपसे यह अज़े करना चाहता 
हूँ, कि उसके साथियोंकी कुछ भी बुराई न करें। मैंने जृहरसे 
भी कह दिया है, कि वह उन्हें ज़ैहनकी सरहदतक पहुँचा आये” 

बादशाहने इस अनुरोधको सहषे स्वोकार कर लिया | 





(७ सबका अन्त ८5) 


॥)| 


हट धर भम्न-हृदय ओर शोक-सनन्‍्तप्त तूरानी ईरानकफी 
सरहदके पार हुए, इधर खहराबके जनाज़ेकों चारों 
॥९9एेेओरसे घेरकर बादशाह, सभी सेनापति ओर सिपाही 
'बड़ी देैशतक रोते ओर उसकी आत्माकी शान्तिके लिये प्रार्थना 
ऋरते रहे। इसके बाद बादशाह अपने घर चले गये ओर रुस्तम- 
से अपने घर चले जानेको कहते गये। रुस्तम ज़हरके इन्तज़ारमें 
'ठहरा रहा । जब वह तूरानी सेन्यकों ज़ैहनकी सरहदतक 
पहुँचाकर छोट आया, तब वह भी अपने सिपाहियोंके साथ 
खुहराबकी लाश सिस्तान ले जानेको तेयार हुआ। सिपादी 
कन्धेपर जनाज़ा लिये हुए आगे-आगे चले। पीछे-पीछे शोक- 
सन्तप्त रत. नी सूरत बनाये, नडूं पाँवों जाने लगा। 
ज्योंही. ॥नका क़िला नज़र आया, त्योंही रुप्तमका शोक 
एक बार गा हो आया ओर वह पागलोॉंकी तरह बेतहाशा 
दौड़ा हुआ. पहले अपने पिताके पास पहुँचा ओर रोता हुआ 
कहने रूगा,-- ' अ्बा! में बड़ेही नालायक, नाखुदा- 
तरस, नाहज़्ार अ। खूनी हूँ! मैंने खदद्दी अपने बेटेके 
कलेजेमें ख़जर भोंका अ।- _ एनीही ओलादको मार डाला है | 
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मुकूसा सूज़ी कातिल आप कहीं ढेँढ़े भी न पायेंगे। चलिये, 
ज़रा चलकर देखिये। हमारे सिपाही उस बहादुर लड़केकी 
लाश लिये आ रहे हैं। चलकर अपने इस नालायक लड़केकी 
करतूत खुद मुलाहिज़ा फर्माश्ये ।” 

यह खुनतेही ज़ालके सिरपर मानों भयडुर वजच्न-पात हो गया। 
बह भी हाय-हाय करके रोने लगा । #इसके बाद जब वह जनाज़ा 
द्रवाज़ेपर आया, तब तो बाहर-भीतर सर्वेत्र घोर हाहाकार ओर 
फ्रन्‍्द्न होने लगा । सारे नगरके लोग दोड-ढोड़कर यह शोकमय 
दुधेटना देखनेके लिये बारी-यारीसे आने लगे। रुस्तमकी माँ 
रूदाबा बेगमकी रुलाईके मारे ज़मीन ओर आसमान, दोनों हिल 
उठे । क्रमशः शोकका वेग कुछ कम होनेपर कुछ प्रधान व्यक्तियों- 
ने लाशके दफनानेका इन्तज़ाम करना शुरू किया। तुरतही 
एक पीछे रडूके कफ़नमें छाश लपेटी गयी ओर यथोचित सम्मान- 
के साथ कत्रस्तानमें ले जाकर दुफ़नायो गयी । इसके बाद सब लोग 
रोते हुण कब्रस्तानसे घर लोट आये। उसी समय रुस्तमने 
अपने पुत्रकी स्खति-रक्षाके लिये उसको का » णक स्मति- 
स्तम्भ बनानेकी आज्ञा दे दी । |] 





दी पुच्न-कियोगिनी 
७ आह कृप्जाहुल 


जा 
| |," हे पल लोठे छ्लुट सिपाहियोंके मुँहसे खुहराबके 
| (८ कु रुस्तमके हाथों मारे जानेकी ख़बर पातेह्दी सा मिड़नके 
२०७” राजमबनमें भयानक रोदन-ध्वनि और घोर हाहा- 

कार मच गया। तमीना तो काममें यह खबर पड़तेद्दी, पगली दो 
गयी ओर रोती -रोती बेहोश होकर गिर पड़ी । महलसराकी सभी 
स्त्रियाँ एक साथ हाहाकार कर उठीं। राजा, राजसभा, राज- 
कर्मचारी ओर राजधानीपर गहरे शोककी भयड्भुर छाप पड़ गयी। 
बेहोशी दूर होनेपर तमीना आकुछ-करठसे रोदन करती हुई 
कहने लगी,--“दहाय, मेरा लाल ! तू कहाँ गया ! अब तुझे देखे 
बिना में केसे जिऊंगी ? ओह ! अब में तुर्के केसे देखें गी ? कहाँ 
पाऊँगी ? # रीबकी तूही एक दोलत था। आज मेरी वह 
दोलत लुटट बेटा ! तू बापसे क्‍या मिलने गया--अपनी 
मोतसेही ज [! हाय ! मुरू ग़रीबका चमन किसने उजाड़ 
डाला? किस. फिस्मतमें आग लगा दी? किसने मेरे ऐसे 
खूबसूरत, ऐसे ,. 'ग्लग्गऐसे बहादुर ओर ऐसे लायक़ लड़के- 
को बेबक्तूही इस « थ मार डाला ! आज़ मेरे घरका 
चिराग हमेशःके लिये २... शं । मुरू अन्धीकी आँख जाती 
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रही। मूजीने मेरा फलेजादी काढ़ लिया | द्वाय ! अब में फिसे 
अपने फलेजेसे लगाकर अपनेको दुनियामें सबसे खुशनसीब 
ससोअर करूँग्री ! बेटा! तू बड़े बेमोक़े मुझे दरा दे गया! एक 
अनजान मुल्कमें जाकर, कातिल खूनीके सञ्नरसे घायल दोकर 
न जाने कितनी दफ़े तूने अम्माँ-अम्माँ कहकर मुझे पुकारा होगा 
ओर तड़पन्तड़पकर जान दी द्ोगी! द्वाथ ! अगर तूने मेंदाने- 
जड़ूमें भी अपने वालिदकों वद्द तावीज़ दिखिलायी धीतो, तो इस 
कद्र बेहरमीके साथ हरगिज न मारा जाता। फिर तो कोई 
तेरा बाल भी बाँका नहीं कर सकता। ओह! यह सदमा 
एकदम बेबदांश्त है ! कलेजा टुकड़े-टुकड़े हुआ जाता है । जिगर 
चाक-चाक हुआ जाता हे ।” 

यह कहती हुई तमीना पगलीकी तरद इधर-उधर फिरने 
छगी। थोड़ीही देरमें उसने अपने आँगनमें बहुतसी चीज़ोंका 
ढेर लगाकर उसमें आग ऊहूगा दी ओर आप भी उसमें जल 
मरनेके लिये कूद पड़ो | परन्तु शोक ! बद्द जलकर भी ठरडी नहीं 
होने पायी। लोगोंने उसे आगमेंसे बाहर. 'ल लिया। 


उसके प्राण बच गये। हाँ, उसके तम्ताम बा गये ओर 
उसका सुन्दर चेहरा भूठललकर कोयलेकासा हो! राज्यके 
बड़े-बड़े वेचय ओर जर्राह उसकी दवा-दारु कर _,। 

थोड़ेही दिनोमें तमीनाके ज़स्म सन्‍ले. 4; पर उसके 
जिगरका ज़स्म नहीं अच्छा हुआ « जले हुए अड्ड तो 


अच्छे दो गये, पर जो भयडुर पे... -जके दृदयके परदे-परदेमें 


घधक रही थी, वह न बुर्दी ओर उसे भीतर-ही-भीतर निरन्तर 
जलाती रही । वह एकद्म पगली हो गयी। सिधा खुहराबके उसे 
दुनिया-भरमें किसी चीज़की सुध न रही। वह दिन-रात “हाय 
बेटा ! हाय सुहराब !” के नारे बुलन्द्‌ किया करती ओर बेटेकी 
एक-एक चीज़को हाथमें ले, बड़े प्यारसे चूमती हुई उसीको 
सुहराब समककर अत्यन्त अनुरागसे बातें करने रूगतो थी । 

एक दिन तमीना बड़े गुस्सेसे भरी हुई अपने पिताके पास 
आकर बोली,--“रुस्तम मेरा जानी दुश्मन--मेरे रूख्सेजिगरका 
क़ातिछू--ख़ूनी--क़स्खाब है ! में डसका सिर काटे बगैर न 
रहेंगी । बिला उसका खून किये मेरे दिलकी यह आतिशेगम 
ठण्डी न होगी ।” यह कह, उसने पितासे बार-बार इस बातके 
लिये हठ फरनी शुरू की, कि या तो आप खुद रुस्तमसे लड़कर 
इस खूनका बदला वघूल करें, नहीं तो मुक्केही चन्द्‌ सिपाहियोके 
साथ वहाँ जाने दें। लाचार, तमीनाके इच्छानुसार उन्होंने 
कुछ सिपाही उसके हमराह कर दिये। 

यथास. सखिस्तानमें पहुँचकर तमीनाने रुस्तमके पांस 
खबर मिज' ... कि में अपने बेटेके खूनका बदला वसूल करने 
आयो हूँ-- . आकर मेरे साथ भी उसी तरह युद्ध करें, जेसे 
मेरे बेटेके स. ह थे। जो दूत रुस्तमके पास थेह ख़बर लाया 
था, उसके मुँ६. +“' ने पागरूपनकी बात खुनकर रुस्तमके 
मनमें फिर नये रिल्‍ गोक उत्पन्न हो आया ! वह पुक्का 
फाडुकर रोने छऊूवगा । >5.. समरूमें नहीं आया, कि में उस 
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पुत्र-हीना जननीको क्‍या कहकर प्रबोध दूँगा? फिस मुँहसे 
उसके सामने जाकर खड़ा हूँगा !? 

इधर रुस्तम इसी सोच-विचारमें पड़ा रहा, उधर उसकी माँ 
रुदावा बेगम, कई ओरतोंके साथ, अपनी पुत्र-बधूके पास आ 
पहुँचीं। उन्हें देखतेही तमीना उनके गले लगकर पुका फाड़कर 
रोने लगी। इतनेमें ज़ाल भी वहाँ आ पहुँचे ओर अपनी पुत्र- 
वधूकों समका-बुकाकर घर चलनेको कहने लगे। 

उनकी बातें खुन, तमीनाने क्रोधसे गरजते हुए कहा, - 
“रूप्तमने मेरे कलेजेमें करार मारी है; मेरे सिरपर बिजली गिरा 
दी है, पहले आप छोग एक बार उसे मेरे रू-ब-रू पेश कीजिये, 
इसके बाद जो कुछ कहना हो, कहियेगा। में एक वार उस 
फातिलसे यह पूछना चाहती हूँ, कि उसने मेरे बेटेको किस 
लिये इस बेरहमीके साथ मारा है ?” 

यह सुन, सब लोग वहाँसे छोट गये । थोड़ीहो देरमें आँखोंमें 
आँसू भरे रुस्तम वहाँ आ पहुँचा । रुस्तमको देखतेही तमीनाकी 
भरें तन गयीं, देह थर-थर काँपने लगी ओर वह उडीकी तरह 
सपाटे भरती, खड़्ग लिये हुई रुस्तमपर टूट पर्ड,_गर .उसी 
समय ज़ाल वहाँ पहुँचकर उस वारकों न रोक है... | रुस्तमका 
वारा-न्यारा हो जाता। इ्सके बाद ज़ालने. अमम्दाते हुए 
कहा,--“बैटी ! तू बड़ी होशियारओ ओर” फिर तू इस 
कदर आपेसे क्‍यों बाहर हो रही हे १ ७ कोई किस्मतका 
लिला भी मैट सकता है ? हमारी .तमही यह सदमा उठाना 
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बदा था। फिर हम कैसे इससे छुटकारा पाते? अब तू चाहे 
रुस्तमका सिर उतार ले, या खुद अपनाही गला काट ले; पर 
इससे वया होता-जाता है ? अगर ऐसा करनेसे तुझे तेरा प्यारा 
बेट। वापिस मिल जाये, तो मैं एक नहीं, सो मत्तंबः तुझसे कहूँगा, 
कि फोरनसे पेश्तर रुस्तमका सर कलम कर दे । मगर तू यह 
जानती है, कि यह बिलकुल गेरमुमकिन है। हमारा जो जवाहिर 
स्रो गया, वह अब हरगिज्ञ दस्तयाब होनेका नहीं। यह 
द्लिका इज़तराब तो हमें हश्रतक साथ ले जाना होगा। चल, 
बेटी ! घर चल |” 

यह खुनतेही तमीनाकी आँखे खुल गयीं। बह तरवकी बात 
समभक गयी ; पर सुसरालमें जाकर रहनेको किसी तरह राज़ी 
नहीं हुई। उसने अपने साथियोंकों सामिड्डन लोट जानेका हुक्म 
दे दिया। इसके बाद वह पगली बनी हुई कत्रस्तानमें पड़ी दिन- 
रात अपने बेटेकी कत्र अगोरने लगी । 

इसी तरद्द महीनों गुज़र जानेके बाद छोगोंकी बड़ी आरखू- 
मिन्नतपर वह. लमें आयी ओर स्वामीके प्रेम-जलसे भींग- 
कर अपने शो. तप्त हृदयकों क्रमशः शीतछू करने लगी । 
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! वूत स्तंवषपका मन सब समय एकसाँ नहीं रहता । वह 
| (८ प्रतिदिन, नहीं-नहीं--प्रतिक्षण--बदलरता रहता है। 
इसी नियमके अनुसार तमीना भी अपने पुत्रका गम्भीर 
शोक धीरे-घीरे भूलती चली गयी। वह पतिके प्रगाढ़ प्रेम 
ओर णेकान्तिक अनुरागमें अपने हृदयको अवगाहन कराती हुई 
ब्म्मशः उसे शीतल करने लगी । रुस्तम भी उसके मानस-पटसे 
डस शोककी छायाको दूर करनेका प्राण-पणसे प्रयल करने 
लगा। दम्पतीरें ऐसिरेसे, नये ढड़से, नये रूपमें, प्रेमका नूतन 
अभिनय जारी... ॥। 
ईश्वरकी 5६. 'कुछ दिनों बाद तमीना फिर गर्मबती हुई। 
उसके सास-स३ २ स्वामीको इस संवादसे बड़ाही हष हुआ 
ओर वे उस दिन4 +० ब्रड़ी उत्कण्ठासे करने लगे, जिस 
दिन उनका भावी चंश श जन्म-श्रहण कर उनके शोकाकुल 
परिवारको आनन्द-पाराव।.... हा | 


जि # [9 

5८: (4 8:/ न ४ 
छे 
9.0 ९.९ - कर 


यथासमय तमीनाके गर्भसे एक बड़ाही सुन्दर बालक उत्पन्न 
हुआ। सिस्‍्तानके किलेमें आनन्दका सागर उमड़ आया। 
बड़े ज़ोरसे बधावे बजने लगे। चारों ओर आननन्‍्द्का अटल 
साम्राज्य छा गया ! 

पर हाय ! यह क्या ? एकाएक इस अख्तमें विष कहाँसे 
उत्पन्न हो गया ? नव-जात पुत्रकों गोदमें लेतेही तमीनाको अपने 
हृदयके सार-रल खुहराबका स्मरण हो आया ओर वह “हाय 
सुहराब ! मेरा प्यारा खुहराव ! तू कहाँ चला गया ?” कह-कहकर 
रोने ओर छटपटाने छगी। प्रसूताके दुर्बड शरीर ओर मस्तिष्कपर 
इस प्रवछ शोकने भयडुर आघात पहुँचाया ओर वह देखते-हो- 
देखते बेहोश हो गयी। चारों ओरसे दास-दासियाँ दोड़ी हुई 
चली आयीं ओर उसको होशमें लानेकी बड़ी चेष्ठा करने लगीं । 
धात्रियोंने उसकी गोदसे बच्चेको ले लिया ओर कोई उसके मु हपर 
शीतल जलके छींटे डालने तथा कोई पंखा भूलने लगी । 

पर कोई उपचार काम न आया। तमोनाके प्राण उस समय 
अपने प्यारे पुत्रकी खोजमें परकोकको ओर प्रः. कर चुके थे ! 
शायद उस समयतक अभागिनी माता, अपने... त्रकों दूं ढ़तो 
हुई, सर्वे-नियन्ता, सर्वेश्वरके चरणोंके पास त्रकर आँचल 
पसारे, पुत्रके मुख-दशनकी भिक्षा माँग रही 


&छन 2 


जासूस सम्राट मि० ब्लेकके सचित्र उपन्यास । 





सुन्दर। अमेलिया 
है; 0 फ्डचलच्सु- कमान ७ 
इस पुस्तकमें उन्‍्दरी भ्रमेलियाने 
अपने तीसरे शत्रु, में चेष्टरके सर्व प्र- 
धान मिल-मालिक मारटिमर टाड' से 
“ कसा भीषण बदला लिया, एक ही 
रातमें उसके मिलकी हजारों मेशीनों 
को किस प्रकार बर्बाद कर दिया और 
जासूस-सम्राट मिष्टर ब्लेकने किस 
चालाकीक॑ साथ उसे गिरफ्तार कर 
& वषके लिये 'डलमूर' नामक भीषण 
कारागारमें भिजवा दिया, इसीका 
घड़ाही मेनोरंजक हाल लिखा गया 
है। रंग-बिरंगे ५ चित्र भी हैं। दाम 
सिफ १॥॥), रेशमी जिल्द र।) रु०॥ 


चीना-सून्दर ९ 
द्््ड्छ ध्यछ 

[ सचित्र जासूसी उपन्यास ] 
जासूस-सम्राट सिष्टर ब्लेकका किसी 
मामलेकोी तदहकीकातके लिये चीन जाना, 
बहाँ चीना डाकुओंसे घिर्कर तकलीफ़ 
उठाना ओर भागकर जार बचाना, चीनके 
(बड़े-बड़े ओीषणश भेदोंकोी खोलना आर एक 
बीना-छन्द्रीके अद्भुत रहस्यका उदुवाटन 
करना,एक चीना सरदारका लगडनमें जाकर 
विद्रोह मचाना ओर मिष्टर ब्लेक द्वारा 
पकड़ जाना, बाप, बेटके रूरट्इू ४ 


दृश्य, आदि बहुतसी अनूठी ध८ 
भरी हैं! रग-पिरंगे ५ खिठ भी 


.दाम सिर्फ १॥) रेशमी जिरद २) ० 


(०९----२/०४६१----०+१ 


“< घन-कुक्र )+ 


आेथआशया८०*-> 


जै अथे-पिशाच #- 
इसमें सन्दरी अमेलियाके “डल- 
मूर' नामक कारागारसे भागने ओर 
ने चोथे शत्रु, लण्डनके प्रसिद्ध 
धन-कुबर, “गगन केली'के सर्वस्य 
नाश करने, मिश्र देशके बेंकसे ४०- 
डेज़ार गिन्नियाँ उड़ाने, लण्डनर्मे 
हलचल मचाने ओर जासस-समाट 
मि० ब्लेकके हाथों पुनः पकड़े जाने- 
का बड़ाही भीषण हाल लिखा गया 
है। रंग-विरंगे ५ चित्र भी दिये गये 
हैं। दाम १॥।), रेशमी जिल्द २।) रू०॥। 

62... 


“95 गंफ़ गंफःए हें. 


0८:७५ 


“# सिक्के का भेद /»- 
झापने जासूस-सम्राट मिस्टर ब्लेककी 
श्राश्र4जनक जासू्सियोंके कितने हो नमृने 
देखे होंगे, पर इस उपन्यासकी अआड्डुत 
जासूसी पढ़कर आप अवाक रह जाय॑ंगे। 
इसमें सि० ब्लेकने समुद्र के बीचोबोच एक 
ऐसे गुप्त पहाड़का पता लगाया है, जिसमें 
लएडनके एक खंख़ार उशकू-दलका बशुमार 
खज़ाना भरा था। इस खज़ानेकों बचाने 
ओर मिस्टर ब्लेककों फंसानेके लिये डाकु- 
श्रोंने कंसो-कंसी चालाँकियाँ खेलीं, उसे 
ढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं) रंग-बिरंगे 
चन्र भी हैं। दास १॥), रेशसी जिल्द २) 


ह्या-आर० एल० बम्मन एण्ड को०, ३६७ अपर चीतपुर रोड, कलकता। 


न ज्एस्र सद्चताट सि० उ्लेकके सचेत उपन्यास्त १ 


कक 


2३ 4 
ठ 2] दीकी 
(2छाबम कोटा (केदीकी करामात 
3. ऑ जन. पहुुशजजारशोकपप 

( सचित्र जासूसी उपन्यास). ( सचित्र ज्ञासूसी उपन्यास ) 
इसमें छन्दरी अमेलियाके अपने इसमें कालेपानीके एक खँखार कंदीकी 
प्रधान शत्रु, लणडनकी पार्लियामेंटके छवि- ब्ृद़ीहो विचित्र कहानी लिखी गयी है,जिसने 
ख्यात सन्‍्त्री, 'कारफाक्स मोर्टन'को बर्बाद जेलसे भागकर योरोप भरमें हलचल मचा 
करने, बृटिश-सरकारका गुप्त खरीता चुराने दो थी ओर जिसे जासूस-समाट मि० ब्लेक- 
ओर फ्ान्सको राजधानी “पैसिस'में जाकर बड़ी-बड़ी मुसी बतोंसे गिरफ्तार किया था। 
जे कक बड़ाहो सा हाल पुस्तक बड़ीही मनोरंजक ओर चिक्ताकर्षक 
जा गया है। जासूस-समूट मिस्टर २, (विचित्र घटनापूर्ण उन्दर-छन्द्र कई चित्र 
पं लक रे कक हल भी दिये गये हैं, जिससे पुरुतकको शोभा चो- 
न्दें ४ जिले औ दिये गये देय हाय गुनो बढ़गई है। दाम १॥), रेशमी जिल्द २) र० 

सिर्फ शा) रेशमी जिल्द २।) रुपया । 


बा. ] छु 3) 
_ - एचालाक कोर हर्ट सह 
क्‍ ब्ष्डण्य््रजू् रुप है 4 का 

| सचित्र जासूसी उपन्यास ] [ सचित्र जासूसी उपन्यास |] 

इसमें घिलायतके “बैट” नामक एक _ “ उपन्यास चालह्लाक चोर'का डप- 
ऐसे भयानक चोरकी कारवाइयोंका हाल देर गीग है। इसमें 'बेट' नासक चोरकी 
लिखा गया है, जो बड़े-बढ़ घुरन्धर जासू- गिरफ्तारो ओर लण्डनके विरूयात डाक्टर 
सोंकी आँखोंमें घल डाल, दिन-दुहाड़े िंको उस भोषण रसायन-विद्याका 
लाखोंका माल डड़ा लेता था। इसको मप्कार लिखा है,जिधके द्वारा वह जिन्‍्दे- 
घोरियोंकों देख, लोग इसे पेन्द्रजालिक » सेंदी' और सुर्देका “जिन्दा” बनाकर 
चोर कहने लगे थे। जासूस-सम्राट्‌ मि० मपना पूरा सतलब गाँठ लेता था ! इस 
ब्लेकने इसे कई बार पकड़ा ; परन्तु यह * सनक डाक्टरके गुप्त अत्याक्षारोंसे एक 
फ़ौरन उनकी आंलोंमें घूल कोंककर साक रे सारा यरोप काँप ठठा भा ! अन्त 
निकल भागा। इसका रहस्य प्रडनेही 9 से चालाकोसे इसे ऋंखो 
योग्य है।. कई इन्दर-हन्द्र चित्र भी कण से पहकर चकित होना बढ़ेगा । 
गये हूं। दाम १॥),रेशमो जिलद २) रुपय... -*+7* भी हैं। दास १४):रेशमी खिक्डू २) 


(कननभक कक, “पु 4), कलम “77 


पता-आर० एल० यभ्मंन एण्ड को+,३६७ अफर चीतघुर रोड, कलकता |. 


ज् 











४ जासस सन्नाट मि० ब्लेकके सचित्र उपन्यास । 





जम्नु-फ्छड कुन्छ 26 
। | “ खि्व्न्य्य्ट्ढ्कतया 500७७ 0५ 
..[ सचिन्न जासूसी उपन्यास ] 
यरोपीय मद्दायुदके पहले जमनोंमें 
अंगरेजों के पिरुद्ध एक भीषण पढयस्त्र रचा 
» जा रहा था ओर रूवयं जर्मन-सम्राट 'केसर 
एक ऐसे खंखार जालका विश्तार कर रहे 
थे, कि जिसमें फंसकर सिफ़ अंगरेज़ ही 
नहों, खारा योरोप एक ही ग्रासमें डनके 
पेटमें चला जाता ओर किसीके करे कुछ न 
होता, परन्तु उसी भयानक जाल # मि० 
ब्लेकने किस ख़बी से छिन्न- भिन्नकर जमनी- 
को समह्त झआशाओंकी घलमें मिला दिया, 
यह पढ़कर दाँतों उंगली काटनो पढ़ेगी। 
“दाम १४), छनहरी रेशमी जिरूद्‌ २) रुपया । 


चत्र जॉोसस 
20 00 0 
“( सचित्र जासूसी उपन्यास ) 
मि० ब्लेककी तरह मि० शेरलाक- 
होम्स भी एक बढ़े प्रसिद्ध ओर चतुर जासूस 
हुए हैं। किसी-किसी बातमें तो ये ब्लेकसे 
भी बढ़े हुए हैं। इस पुस्तकें उन्हीं मि० 
! शेरलाक होम्सकी विविदश्न-विचित्र जासू- 
सियोंका ऐसा वर्शन हे,कि पढ़कर आश्रर्यित 
हो जाना पड़ता है। मि० होम्सने इसमें एक 
ऐसी इत्याका पता लागया है, जिसके पता 
खगानेमें लंदनके बड़े-बड़े जासू: 
खानी पढ़ी ) जासूसी उपन्यास ५ 
चह् पुस्तक ज़रूर पढ़नी चाहिये। मृत्य ४: 


शमिकांनइजक+कमम« | ट विप न िन, 








जासंसके पर सके 


छठ बहू ज्ठा 


( अद्भुत ज्ञासुली डपन्यास ) 

सवयं॑ जासूस धरम्नाट्र मिष्टर ब्लेकके 
घरमें एक अनजान प्यादमीका खून कर 
खूनी भाग गया ओर मिष्टर ब्लेकको यह 
भी पता न लगा, कि खून किसने किया ! 
इस घटनाकों लेकर लणडन-भरमें हलचल 
मच गयी। मारे शम के सिष्टर ब्लेककों 
मुंह दिखलाना दुश्वार हो गया। अन्‍्तमें 
मिष्टर ब्लेकने किस बहादुरी, चालाकों 
झोर दरन्देशोके साथ इस भयानक हत्या- 
कायडका पता लगाया, कि सब लोग वाह- 
वाह करने लगे। दाम सिर्फ १॥) ६०, 
टनहरी रेशमी जिल्‍ल्द २) रुपया । 


(एआत्तह त्काया सच 
7>लक्च 

( सचित्र जासूसी उपन्यास ) 
इस उपन्यासमें जान पामस नामक 
एक सज्जन मनुष्यके ऊपर पड़ी हुई विफ- 
त्तियोंका वर्णन है ओर मि० ब्लेकने 
उसकी उन बििपत्तियोंका किस जाँ फ़िशा- 
नीके साथ अन्त किया प्योर खन करने 
तथा जेलसे भाग जानेके जसे भयानक 
अ्पराधोंसे उद्धार किया है, यह पढ़- 
कर पाठकोंको दाँतों तले उंगली दुबानी 
पड़ेगी। इसमें घटनाओंका ऐसा घ:टोप 
है, कि पुस्तक एकबार द्वाथमें लेकर समाप्त 

ये बिना चेन नहीं पड़ता । खू० ॥ ) 





पता-खार० एल० बम्मंन एएड को ०, ३६७ अपर चीतपुर रोड, फलकत्ता | 


जासस सम्राट मि० ब्लेकके सचित्न उपन्यास |... 
रस 2  फननमनीनननानानााणणणणणणएए।।ंलिएणण।ण टटक्‍णणणा।। ५ 


क्काई ज 
हहिकाई जहाजर, 
( सचित्र जासूसी उपन्यास ) 
यरोपीय महायुद्धफके समय जमन- 
छन्दरियोंके नयन शिकार बनकर पअंगरेज 
झफसर किस प्रकार आपना मान सम्भ्रम 
झोर यश सनस्व गंवा बेठते थे, उसका बड़ा 
थे मनोर॑जंक हृदयग्राही ओर अनठा चित्र 
इस उपन्यासमें खींचा गया है ) साथष्टी 
ज्लासूस सम्राट मि> ब्लेक ओर जर्मन- 
जासूसोंके ऐसे-ऐसे अद्भुत दाँव-पेंच दिख- 
लाए गये है, कि पढ़कर दाँतों तल्ल उंगली 
दुबानी पड़ती है। यदि आप मि+ *लेककी 
जासूर्योंको पढ़ना चाहते हैं, तो इसे ज़रूर 
पढ़ें । सुझ्य १॥॥) रु० रेशमी जिल्द २।) रू० 


६ उर्ेएख्रए दे श्ख्नः 
८3४. ५>नमलने नमन बा >> ः प्ले 
( सचित्र जासूसी उपन्यास ) 
छन्दरी अमेलियाने अपने शत्रओंसे 
म-चनकर कैसा बदला लिया है, पाठक 
इसका हाल पहलेही पढ़ चुके हैं। इस 
पुस्तकमें अपने आखिरी दुश्मनसे बदला 
पनेका लोमहषण ओर दिलको दहला 
देनेवाला वन लिखा है। छन्द॒ते अमे- 
द्वियाके साहस ओर चतुराइयोंका वशन 
पढकर पाठक श्राश्चय चकित हो जायंगे। 
ऐसा छन्दर दिलचस्प उपन्यास पाठकोंने 
झारीतक न पढ़ा होगा । रंग-बिरंगे कई 
चित्र भो दिये गये हैं । मूढूय १७४ ₹० 


७ भूत छीला (४६ 
“०९० « ०९/४»-: 

आपने अभीतक जितने उपन्यास 

पढ़ें इोंगे,यह उपन्यास उन सबसे निराला 
ओर अपने ढंगका एक ही है। लन्दनमें 
कुछ आदमी भत लीलासे अपने अनु- 
चित स्वार्थों को सिद्ध करते झोर कभी 
कभी मनुष्योंका खून भी कर डालते थे। 
जासूस सम्राट मि० ब्लेकने उस रहस्यका 
भंडा फोड़कर एक घनी-मानी मनुष्यको 
स्वत्यु-मुखसे बचाकर पापियोंके सज़ा 
दिलानेमें केसी बद्धिमत्ता ओर बहादुरीसे 
सम लिया है, इसे प६कर तबीयत फडक 
उठती है। इस सचित्रन पुस्तकका दाम ॥!) 


जेल-रहस्फ 


( सचित्र जासूसी उपन्यास ) 
जेलोमें केसे-केसे भीषण कांड ओर 
अमानुपिक अत्याचार हुआ करते हैं, केसे- 
केसे चोर, डाकू ओर लुटरे इकठ होकर 
मोले-भाले मनुष्योंकों लूटा करते हैं, यदि 
झाप इसका श्रोंखों देखा सच्चा हाल जाननए 
चाहते हैं, तो इस उपन्यासको अवश्य पढ़ें। 
जासूस सम्राट मि० ब्लेकने स्वयं जेलर्मे 
जाससी करके इनके गुप्त रहस्योंका भंडा- 
है, कि पढ़कर रोंगटे खड़े हो 
रंग-बिरंगे छन्दर ७ चित्र भी दिये 
*्णई । वैल्य १७), रेशमी जिल्दुका २॥) रु, 


पता-आर० एल० बम्मेन एंएड को ०१३६७ अपर चीतपुर रोड, कलकत्ता | 


बम्मन प्रेस! कलकत्ताके सचित्र जासूसी उपन्यास । 





००६० ऋ 0/४४: 
“(६ घटनाए-चक्र 
ज्ठरूर स्क 
[ सचित्र जासूसी उपन्यास ] 

.थह उपन्यास घटनाका संमुद्र ,पआश्रर्यका 
ख़कज्ञाना, कोतुकका भण्डार आर जासूसी 
करामातोंका आगार है। इसमें विलायती 
ओर भारतीय जासूसोंकी ऐसी -ऐसी 
अहुत जासूसियाँ लिखी गयो हैं; ऐसे-ऐसे 
विचित्र जासूसी हथकण्डे बताये गये हैं 
ऐसो-ऐसो भोषण समुद्री लड़ाइयोंके दृश्य 
दिखलाये गये हैं और बड़े-बड़े विलायती 
'घरानों, लार्ड ओर लेडियोंके ऐसे-ऐसे गुप्त 
रहस्य खोले गये हैं, कि पढ़कर चकित रद्द 
जानः पड़ता है। कई चित्र भी दिये गये हैं । 
ढाम २।) रु०, रेशमी जिल्द २॥।) रुपया । 


(जांसूसी-चक्कर डे 


“77 «०३० ० 

| सांचत्र जासूसी उपन्यास ] 

इसमें बम्बई-शहरके एक भयानक ख़न 
अर लाख रुपयेकी चोरीका ऐसा अनठा 
रहस्य लिखा गया है, कि जिसमें बढे-बडे 
चार जासूसोंको पद-पदपर विपत्ति ओर मौ 
तका सामना करना पड़ा था। इसमें बम्बई 
शहर ओर पारसी-समाजके ऐसे-ऐसे अनटे 
ओर आश्रय्यजनक भेद खोले गये हैं, 
. पढ़कर दाँतों डँगली काटनी पड़ूडी + ' रंग- 
बिरंगे सन्दर-सन्दर पाँच चिट; ये 
हैं। यह उपन्यास ४ वार छपा 
हाथ बिक गया। दाम रा), छरेगंजर५ ... 
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40] रह 
भीफण डकेती0) 
( सचित्र जासूसी उपन्यास ) 


इसमें बम्बई-प्रान्तका रेल-डकेतियों 
ओर “मिष्टर रोटलेगड' नामक एक अमे- 
रिकिन जासूसको विचित्र जासूसियोंका 
ऐसा छन्दर चित्र खींचा गया है, कि 
एक बार पुस्तक उठा कर फिर दोड़नेकी 
इच्छा ही नहीं होती । घटना-पर-घटना, 
हदृश्य-पर-हृश्य इस प्रकारसे खिंचते 
चले जाते हैं, मानों आँखोंके सामने 
बायस्कोपके फिलिम घूम रहे हों। शड़- 
विरड़' सन्दर-उन्दर कई चित्र भी दिये 
गये हैं। दाम १॥), रेशमी जिल्द २।) रु० 


डबल जासस: 


( सचित्र जासूसो उपन्यास ) 
यह उपन्यास घटनाका खज़ाना; 
कोतुकका आगार ओर जासूसी 
फरामातोंका भगडार है । इसमें कल- 
कतिया चोरोंके तिलस्मी अ्रड्ढेका 
अदूभत रहस्य, नावपर जासूस ओर 
चोरोंका भयानक संग्रास, कम्पनी- 
बागम भोषण तंम॑ंचेबाजो, सुर्दा-घरमें 
बेनामी लाशका पाया जाना, असली 
झोर नकली जाससोंका दइन्द-युद्ध 
ध्रादि पढ़कर आप दड़' रह जायेंगे। 
सुन्दर-सन्दर ४ चित्र भी दिये गये हैं 
दाम १) रेशमी जिकद २) रुपया 








पता-आर० एल० बम्मन एण्ड को ०१३६७ अपर चीतपुर रोड, कलकत्ता । 


बम्मन प्रेस' कन्षकत्ताके सचित्र जासूसी उपन्यास | 





शोणित मणित चक$ शज छूसी कुत्ता 


बम्बईके पासहो 'गोझा' लामका पक पाठक! हम दावेके साथ कहते हैं, 
विशास्त नगर है। एक बार वहाँ ढाकुओंका कि. आपने ऐसा 'अन॒ठा, आाश्चर्य-जनक 
ऐसा आतंक फेला, कि कुछ दिमोंके ल्लिये ओर मसोरंजक उपन्यास आजतक न पड़ा 
ढाकांदी वहँके सर्वेसर्वा दोगये। ढाकू-सदार ह्वोगा। इसमें 'त्राडी! मामक एक 'स्वासि- 
चिद्ठी पर खनसे 'शोशित-चक्र' का मिशाम भक्त' कुत्तेने ऐसी-ऐसो अदुभुत जासूसियाँ 
छाप, जिस रईसके पास जो लिख-भेजता, उसे खेली हैं, ऐसे बड़े-बड़े खून, ढाके | गेर 
धट्टी देना पढ़ता । न देनेपर दूसरे द्वी दिन उस- चोरियोंका पता लगाया है, कि पढ़कर बद्धि 
को 'सिर कटी ल्लाश” सड़कों पर छ्लोटतो सज़र बकरा जाती है। आपने मनुष्य जासूसोंकी 
जाती |! अन्तमें जासूस 'दिनकरराव' ने किस हो बड़ी-बढ़ी जासूसियाँ पढ़ी होंगी,पर जरा 
बहादुरीसे 'शोणित-चक्र-सम्प्रदाय! का भण्डा इस कुत्तेकी जासूसी पढ़कर देखिये, कि इसने 
फोड़ कर ढाकू दलकों गिरफ्तार किया, यह आपने सालिकके साथ केसी बफादारी को है। 
पढ़कर दड़ा रद्द जाना पड़ता है। अवश्य ॥चिन्न भी हैं। दाम १॥), रेशमो जिलद २) 


पढ़िये । दारू २), रेशमो जिल्द श॥ा) रुपया । 
84222 एफ) 2 ४ 9 
+< फरि है 
>८<€ नराधम $ ४ 
००छाढर० 


शैकापालिक, डाक 
७०0 ८७छ9 डच्स्स्ल्ज्च््जा ५ 
[आमश्रयंजनक ४ जासूसी उपन्यास ] 


इसमें एक मितन्रद्रोही डाक्टरका मिन्र- 
को खोसे गुप्त प्रेम कर अन्तमें उसका खन 
करना, अपनी दूसरी प्रेमिकासे खनकी 
बातचीत करते समय डाक्टरके मित्रका 
छिपकर छमना, डाक्टर ओर उसकी प्रेमि- 
काका मित्रकों फाँसोपर लटकाना, मिन्रकी 
लाशका एकाएक ग़ायब हो जाना, चोरों- 
का डाक्टरकों धमकाना , डाक्टरका एकको 
भष्टीमें कॉककर मार डलना, लाशका 
एकाएक ज़िन्दा हो जाना, आदि. बड़ी 
आश्रय्य-जनक बातें लिखी गयी हैं, चार 
चित्र भी हैं। दाम १०), सजिरद १॥७) 


_ ५ बता-आर० एल० बम्मेन एण्ड को०, ३६७ अपर चीतपुर रोड, कलकत्ता । 


इस पुस्तकमें हिन्दू-कुल-भूषण,छत्रपति 
महाराज शिवाजोके रांजत्वकालक एक बड़े 
ही भीषण कापालिक डाकूका हाल लिखा 
गया है, जिसने बढ़े-बढ़े भयानक ढाके 
ढाले थे ओर अन्तमें महाराज शिवाजीने 
डसकी वीरतापर प्रसन्‍न होकर उसे अपना 
सेनापति बना लिया था। इसके अज्लञावा 
शोर भी तोन उपन्यास हैं, जिनके नाम ये 
हैं... >इन्‍्ह-रमणी, (२) खनीका खून, 
४ $ कुर्सी । ये तोनों उपन्यास 
> अनूठे ओर आश्वर्यजनक हैं। 


, +/म सिर्फ १॥), रेशमी जिल्द २) रूपया | 


5 आअिलील+ शक 





कक 


'बम्मेन प्रेस' कलकत्तान्द़े श्चित्र जासूसी उपन्यास । 





बज सकी झोली 
जाससकी झोली 
| शिक्षाप्रद ५ जासूसी 5पन्‍यास की 
इसमें बड़ेही रंगीले, चमकोले अ 
भड़कोले पाँच जासूसी उपन्यास छापे गये 


ह$ जिन्हें पढ़कर मनुष्य बड़े-बड़ सांसारिक 


रहरूयोंको बड़ो अआसानीसे जाय सकता 
है। उपन्यासोंके नाम ये हैं:--( १) पत्थर- 
का पुतला, (२) रक्षक या भ्क्षक ?ै, (३ ) 
गठरीमें लाश, (४ ) भुनज्रिनी, ( ५ ) डबल 
दारोगा। ये पाँचों उपन्यास एकद्दी ज्िल्दमें 
बंधे हैं कोर सभी आश्चर्य के खजाने” घटना- 
के समुद्र, दिलचस्पीके पहाड़ ओर जासूसी 
करामातोंके आगार हैं। रंगोम चित्र भी 


“हैं। दाम सिफ १।), रेशमी जिल्द १॥॥) २२ 


औअमीरअ्ली ठख 


कै 


है रु | सचित्र जासूसी उपन्यास ] 


पाठक महोदयों ! आपने शायद पुरारे 





[रहस्यमय सचित्र जासूसी उपन्यास ] 

यह उपन्यास हे इतना अनूठा, इतना 
अझाश्चय-जनक 'झर इतना रहरूयमय है, 
कि पढ़ते समय कभी रोसाँच होने लगता 
है, कभी घटनाके समुद्र में गोते खाने पड़ते 
हैं ओर कभो मारे हंसीके पेटमें बल पढ़ने 


' लगते हैं। इसमें एक अद्भुत प्तमताशली 


डाक्टर शयोर उसकी लड़कोके बडेही 
भोषण रहस्य खोले गये है, जो अपनी 
भोतिक-विद्या या मेसमेरिजमके बलसे 
बड़े-बड़े बलवान मनुष्योंको कुत्ते, बन्द्र- 
को तरह  लेल- खिलाकर अल्तमें८ 

घार उतार देते थे। दाम सिर्फ १।) रुपया * 


/ +50/38%/॥8६€८40-476--०---६-.. 
ह्््ड 
पु 


हि जय कट ही 20 
च्छ डा्+क किया 50 


“5&7“<- 2 7:0/-क ॥/४8७-6-#:#->-7५- 
£ सचित्र जासूसी उपन्यास ] 
यों तो यह जासूसो उपन्यास है, पर 


क्षमानेके भयानक ठगोंका हाल छमा द्वोगा ? वाह्तवमें एक अच्छे-से अच्छे सामाजिक 
“हट इणिडया कम्पनी!'के राजत्वकालमें इन उपन्यासका मज़ा देता है। इसमें जेसाही 


; ढगोंका बड़ा ही दोर-दोरा था। ठगोंके घटना-वेचित्र है, वंसाही युवक-युवती की 


कोर-जुल्मले उस समय सरकार ओोर प्रजा दो जोड़ियोंके गुप्तातिगुप्त प्रेमका रहस्यो- 
दोनों ही तंग झा गयी थीं। ' व्गोंके बड़े- दुधाटन भी है। रूपज मोहमें पड़कर मनुप्य- 
बढ़े गरोह राजसी ठाठबाटसे द्वोरा करते का कितना अधःपतन हो सकता है और 
फिरते थे झ्लोर उनके जासूस मुसाफिरोंको उसका परिणाम कैसा भयंकर द्वोता है, 
फंसा कर अपने गरोहमें ले.श्मर 'र यदि यह देखना हो तो इसे अवश्य पढ़िये । 
ठग लोग विचित्र दंगसे उनको" ' छन्दर-छन्दर ७ चित्र भी दिये गये हैं। 
माल-मत्ता लूट लेते थे। रंग-बिरं+, ततनेपर भी लगभग पौने तोन सो शष्ठोंकी - 
भरी हैं ।* दाम ॥»), रेशमी जिल्द १७; _ सकका दाम १॥), रेशमी जिल्द २।) रु 


........... >> +-->->०ेल + सनम न एतए 7 77/*“९ 5 नि जिनानीननभिनन4 तन <4ब-ल-+>-८ल-- - नजओ--.+-+०-५०-- -* 


पता-आर० एल० बम्मेन एण्ड को०, ३६७ अपर चितपुर रोड, कलकत्ता | 


'बस्मन प्रेस! कलकत्ताके सचित्र जासूसी उपन्यास ' 


शे। 
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रे त्द्र्क्म्रार रु 


[ऐयारी,तिलस्मका अन॒ठा €पन्यास] 
ऐयारी ओर तिलष्मी खेलोंते भरा 
हुआ आश्रर्य-व्यापारों ओर लोमहर्षण्‌ 
घटनाओं में डबा हुआ यह अनठा उपन्यास 
पढ़नेही योग्य है । इसमें ऐसी-ऐसी अपुव 
ऐयारियाँ खेली गयी हैं, ऐसी-ऐसी अ्रद्भुत 
तिलस्मी करामातें दिखलायी गयीं हैं 
ऐसी-ऐसी ख॑ जार लडाइयोंके हाल लिखे 
गये हैं, कि पढ़कर चकित, हतम्भित और 
विमोहित रह जाना पड़ता है। हम जोर 
देकर कहते हैं,कि एकबार इस उपन्यासको 
हाथमें उठा लेनेपर आप बिना पूरा पढ़े 
छोड़ही नहीं सकते। इतना होनेपर भी 
इस १००० पृष्ठके बड़े पोथेका दास ५) ₹० 


मायामहल५७) 
“ खच्च्च्च्य्य्य्स्ः क् 

[ ऐयारी और तिलस्मी उपन्यास ] 
थह भी ऐयारी ओर तिलस्मी करामातों 
से भरा हुआ बड़ाही दिलचस्प उपन्यास 
है इसमें 'मायामहल' नामक एक बडुेंही 
ध्याश्वयजनक तिलस्मका हाल लिखा गया 
है, को अपनी अद्भुत करामातोंसे बड़े-बड़े 
धीरोंके छकछुडा देता था झोर एकबार 
इसमें फँसकर मनुष्य ज़िन्दगी भरके लिये 
घाहरी दुनियाप्ते नाता तोड़ लेता था। 








साथही रुत्री-पुरुषोंकी भीषण लडाइयों 


झोर पवितन्न प्रेमके अनठे दृश्य भी इसमें 





पतलान्महल 


<>--- है 9-.-<+> 

[ऐयारो, तिलस्मका अनूठा उपन्यास] 

इसमें 'एुतली-महल' आर 'ल्खिस्म 
जालन्धर' नामक दो बढेंद्दी प्राचीन पहाड़ी 
तिलस्मोंका हाल लिखा गया है, जिसमें 
देत्य-राज जालन्धर ओर मद्दारानी पटली 
का बेशमार खज़ाना भरा था झो२ ऐसी 
घ्पनठी कारीगरियाँ की गयी थीं, कि सब 
काम कल-पुर्जो द्वारा आप-से-आप हुआ 
करते थे ! अन्‍्तमें ऋष्यगढ़के राजकुमार 
कुंवर चन्द्रसिंहने अपने बहादुर ऐयारोंको 
मददसे कैली-केसी तकलीफे डठाकर इन 
को तोड़ो ओर उस बेशुमार ज़ज़ानेको 
प्राप्त किया, उसका हाल पढ़कर आप दंग 


रह जायेंगे। दाम सिर्फ ३॥।) रुपया ॥ 
५ १---औ४-<--9)8€-4 <> #---- 


>> शी शिकालए €६- 
-- कक ६-३ <> कंधे 

[ सचित्र सामाजिक उपन्यास ] 
इसमें एक पतित्रता सत्रीेने किस चतु- 
रता, बद्धिमत्ता ओर दूरदशितासे अपने 
पथगामी स्वामी ओर कितनेही दुष्ट 
मनुष्योंको छप्थगामी बना दिया है, कि 
पढ़कर अवाक्‌ रह जाना पड़ता है । साथट्टी 
कुमारस्वा मीके तिलसएमी मठ, योगिनीकौ 
अद्भुत चातुरी, वीरसेनकी विल्लक्षण घोरता 
झोर शशिवालाकी स्वर्गीय छन्दरताका 
हा “-> बझापको दड़ा रद जाना 
ह शिक्षा प्रद्‌ उपन्यास प्रत्येक 
७-४क पढ़ने योग्य है। रंग-बिरंगा 


दिखलाये हैं। दाम १), रेशमी जिल्द श॥॥)* पक चित्र भी है। दाम सिफफे ॥)) आमा । 
'पता-आर० एल० बम्मेन एण्ड को०, ३६७ अपर चीतपुर रोड, कलकत्ता |. 


र्म्मन प्रेस' कल्नकत्ताक्की सर्वोत्तम सचित्र पुस्तकें ॥० 
“£० सव-रल 8०-> कीचक-बध ९०- 


इसमें वत्तमान कालकी सामाजिक इसमें राजा बिराटके सेनापति 'की- 
घटमाओंपर ऐसी उन्दर, शिक्षाप्रद, भाव- | चक! द्वारा द्रौपदीका ग्रपमान झोर भीम 
पूर्ण झर हृदयग्राही € कहानियाँ लिखी | द्वारा महाबली कीचकके मारे जानेतककी 
गयी हैं, कि जिन्हें पढ़कर मन मुग्ध हो | कथा बड़ीही छललित कवितामें लिखों 
जाता है । स्त्रो-पुरुष बढ़े-बच्चे, सभीके | गयी है। रंग-विरंगे ३ चित्र भी दिये 
पढने योग्य है। दाम १॥) रेशमी जिल्द २) गये हैं । दाम सिफफ ॥) आना । 


गो-पालन-शिक्षा । | जाससी-गुलद॒स्ता । 


इसमें गो-बेंलॉकी पहचान, उनकी इसमें बढेडी अनठ छन्‍्दर-छन्दुर सात 
थीमारियोंके लक्षण अर दवाएं तथा दूध | जासूसी उपन्यस दिये गये हैं, जिन्हें पढ़कर 
बढ़ानेके उपाय लिखे गये हैं। रग-बिरंगे | आप मारे आश्चर्यके अ्रकचका जाइयेगा। 
३ चित्र भी दिये हैं। दाम सिर्फ ॥) झआ० | दाम सिफ १) रुपया 


जासूसो कहानियाँ । | जाससी पिटारा"। 


. औइसमें उत्तमोत्तम ५ उपन्यास हैं-- इसमें बडेहो रहस्यजनक ५ उपन्याप्त 
(३) नीलाम धरका रहस्य (४) घुड़दोड़का | विचित्न लोहरी (४) अस्सी हज़ारकी चोरी 
घोडा (४) चोर झोर चतुर | दास (४५) स्ध्री है या राक्षसी १ दाम ॥ !) जाना 


जासूसकी डायरो जासूसकी भीली । 


इसमें निम्न लिखित बड़े-बड़े ४ जासूसी इसमें निम्न लिखित बड़े-बड़े ५ जासूसी 
उपन्यास हैं (१) विचारक या अपराधी ?, | >पस्यास हैः. १) पत्थरका पुतला 
(२) हार-चोर (३) मौतका परवाना, (४) (२) गगरीमें लाश, (३) रक्षक या भक्षक |; 
पाराज़ना-रहस्य। छन्दर-छन्दर ३ चित्र [ (४) भमजड्रिनी, (५) डबल दारोगा,। 
भी दिये गये हैं। दाम सिर्फ १) रुपया। | ईंगीन लिन्न भी है। दास सिर्फ १) रुपया। 


नकली रानी पञ्ञाब-केशरी । 


इसमें एक ढाकू-सखीकी वीर दे- इसमें सिक्ख-घधमके नेता गुरु नानक 
मत्ता, चालाकी ओोर दिरू' : | साहब” “गुरु गोविन्द्सिह्ट! ओर पंजाब- 
धन बड़ी ही दिलचस्पीके ६. केशरी महाराजा रणजीतसिंह'का जीवम 
गया है। कई चित्र भी दिये हैं। दाम २५ , द़रित्र बड़ी ख़बीसे लिखा है। दास ॥) 


- पता-आर० एल० बम्मेन एण्ड को ०, ३६७ अपर चीतपुर रोड, कलकत्ता । 








'बस्मन प्रेस” कलकत्ताकी सर्वोत्तम पुस्तकें। 
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जज ब-अक्यायढ जिस छसख, शान्ति, तृश्ति और सुक्तिके लिये ल्लाल्लायित है, 
रुसक' प्राप्ति कसे द्वो सकती है ? कोन इन दुलभे बलूतुओंको प्रदान कर मनुष्यको 
महदाकांज्ञाको परितृप्त कर सकता है ? इन बातोंका उत्तर पानेके लिये आवश्यकता 
है अनन्त शास्त्रों--छट्दों दर्भ, चारों वेद, असंख्य उपभिषद्‌ ओर ९८ पुराशों--के 
अध्ययन ओर सनन करनेकी। परन्तु श्रीमद्भशवदुगीता एक ऐसी वस्तु है, जिसका 
झाध्ययन कर छेनेपर फिर किसी शास्त्रके पढ़नेकी ज़रूरत नहीं रहती । गीता समस्त 
शाहत्रोंका खार, अन्त शानफा भायढार ओर मस्त्य-ललोक निवासियोंका एक माजश्र 
लीवनाधार है। हसी गीसाको सर्वम्यापकता छिद्ध करनेके लिंये उप्र सिद्धू शास्म्रह् 
भ्रोमान्‌ लाला कन्‍्मोमछजो एम० ए० ने इस '“गीता-दुर्शन''में. समस्त पाश्चात्य 
पूर्वीय दार्शिनिक-सा हित्यकी बड़ीद्डी गवेषद्यापूर्ण आलोचना की है | -' साथद्दी इसमें 
घालाजोने, भगवान्‌ श्रीकृष्शपर किसे गये विधर्मियों झोर बिंदेशियोंके निम कल 
आतक्तेपोंका मुंइतोड़ जवाब दिया दे ओर भगवानके लोकोत्तर पावत चरिश्रकी घिमस्र 
चाँदनी छिटका दी है (/” अपनी प्यकाव्य युक्तियों ओर प्रमाशों द्वारा आपने गीताका 
काल-निर्णय भी किया है। सारांश यह, कि इसमें- भगवान्‌ श्रोकृष्ण प्योर उनकी 
गीताके सम्बन्ध को कोई बात छूटने नहीं पायो है । इतना कुछ द्वो नेपर भी सर्वंत्ाचा - 
रणके छमीतेके लिये इस ४५० पृष्ठों ओर रंग-बिरंगे अनेक चित्रोंवाले अमूल्य प्रस्थ- 
रत्नका मूल्य केवल रा और खबदरी रेशमी जिल्‍द दघीका ३) रुपया रखा गया है ) 


जादूगरनी ६ |  झच्छ मिछ ४ 


कि पद डक हे अं काट हे हे यद्द बड़ा अनूठा उपन्यास है। इसमें 


कि पढ़कर रोंग: खड़े दो जाते हैं। एक झटिलॉकी कुटिलता, पातिह्नतव्ही मद्दिसा 


प्रोफेसरने इस योगिनीकी अद्भुत करामा- (पर मुरदेका जो उठना आदि बड़ी हु 
तोंका झांखों देखा रोजाना हाल इसमें (व छ्लिक्लो गयी हैं। दाम सिर्फ ॥० 


बड़ी खबोसे लिखा हे । दास सिर्फ ॥) आा- 


कक श्ि 
कप है कं ३ 
सी० आारण० दाख ३. डॉ“चॉरत्र।! 
.... देशबन्घु श्री चित्तरंजनदास महोदयका 3 यह ही आन्दोलनके कया धार 
 संचित्र जीवन-चरित्र दास & आना । ८ “ंत्सा गान्धोको सांचित्र जौबनो ७) 


3 3०--४&०००२७७-त-स >>, 


पता-आर० एल» बम्मेन एण्ड को०, ३६७ अपर चितपुर रोड, कलकत्ता | 


मे गीता-दर्शन ७-. क्‍ 


'बर्म्मन प्रेस' कल्षकत्ताक़ी सर्वोत्तम सचिन्न पुरुतकें | 
बिना उस्तादके अंग्र॑ जी सिखानेवाली 
# 6 ग्रेजी | हक 
हिन्दी-अगरेजी-शिक्षा ! 
आजकलके ज़मानेमें बिना अड्भरेज़ी पढा मनुष्य अपनी यथार्थ उन्नति 
नहीं कर सकता ओर स्कूलोंमें जाकर अड्ूरेज़ी पढ़नेमें वर्षोका समय 
भोर हज़ारोंका ख़चे पड़ जाता है। इन्हीं दिक्कतोंकों दूर करनेके लिये 
हमने “हिन्दी अड्ररेज़ी-शिक्षा” नामक पुस्तक दो मागोंमें तैयार की है। 
इसके सहारे थोडी सी “हिन्दी” जाननेवाला मनुष्य भी कुछ ही दिनोंमें 
अड्टरेज़ीका पूरा “पणिडित” बन सकता हैं। अड्डरेज़ीमें हिसाब, किताब, 


तार, चिट्ठी, लिखना-पढना ओर बातचीत करना सिर्फ ६ भहीनेके परिश्रम 
में आ सकता है। बड़े-बड़े पत्र-सम्पादकोंने मुक्त-कण्टसे इस पुस्तक- 


की प्रशंसा की है। दाम पहले भागका ॥), दूसरे भागका १॥), रेशमी 


जिल्दका १५) ओर २) रू० 


श्+ । 
अगरेज डाक ६ 
इसमें दो अँगरेज़ दाकुओंक बढ़ेहदी 
सयानक कायड खिखें गये हैं, जिन्हें एक 
भारतीय जञासूसने बड़े-चड़े बीहड़ जड़त्लों 
शोर पह्टे।ड़ोंकी स्ाक छानकर ,चड़ो, यह।- 
इरीसे गिरफ्तार किया था। दाल ८०) 


महाराणा राजसखिह 


यह नाटक पढ़ने झोर स्टेजपर खेलनेके 
धोग्य है। इसमें मेवाड़-कुल-भूषण महदा- 
राणा राजसिंद् झोर मुगल -सम्र बन 
झेबकी लड़ाइयोंके बड़ेहो « प 
दिखलाये हैं। छन्द्र-छन्दर गान 
डी सनोरंजक नक़ल भो है। दाम सिफ ॥॥, 


(पूजाब-हत्याकारणड 
७ / छः चलता ४७७: जि, 

इसमें पंजाबका पिछला इतिदास, 
सर साहकेल ओडायरका जुल्मी शासन, 
रोलेट बिलपर देशकी नाराजी, नोकर- 
शाहीको स्वच्छाचारिता, सत्य ग्रह-सं ग्राम 
पंजाबी नेताओंकी गिरफ्तारो, दढंगोंका 
असली स्वरूप, माशललाकी घोषणा, 
जलियानवाला बागका भीषण हत्याकायडढ 
जड़ी मोटरों ओर हवाई जहाज़ोंके 'बम' 
बरसानेका पूरा हाल दिया है। अत्या- 
चारी घटनाओंके २५ चित्र भी हैं। तलिख- 
पर भी इस ६०० प्रष्ठोंवाले बड़े ग्रस्थका 


दाम १॥॥), रज्जीन जिल्द २), रेशमी २७) 


पता-आर० एल० ब्ज़्मेन एएड को०, ३६७ अपर चीतपुर रोड, कलकत्ता । 


- £€ अस्मन प्रेस',कलकत्ताकी सचित्र पुस्तकें । 


७ब्क- आाठ-आना-जासूस ! 

हमारे यहाँसे “झाठ-आना-जासूस” नामको एक बड़ीही अनूठी जाथूसी-उप- 
श्यास-साला निकलनी शुरू हुई है। हर दूसरे मद्दीने इस उपस्यास-सालामें झाठ आने 
सिल्‍ल्यका, र॑ं ग-बिरंगे अनेक चित्रोंसे पूर्ण, एक बड़ाद्दी फडकता हुआ जासूसी उपन्यास 
निकला करता है, जो अपनी छन्दरता, गम्भीरता और मनोर॑जकतासे पाठकोंका मन 
भोद लेता है। यथपि आठ आना मूल्य बहुतद्दी कम है, परन्तु हम दवेके साथ कहते हैं, 
कि इस डपन्यास-मालामें निकलनेवाले उपन्यास अपनी सज-धज झोर दिलचरूपीके 
आगे बड़े-बड़े जासूसो उपन्यासोंकों मात कर देते हैं। अबतऊ-इसमें निम्नलिखित 
उपन्यास निकल चुके हैं, हम सिफारिश करते हैं, कि हमारे जासूसी उपन्यास-प्रेमी 





पाठक इनमेंस कुछ उपन्यास मंगाकर अवश्य पढ़ें । 


जवाहरातका गाला । 

इसमें जासूस-सम्राट मि० छलेककी एक 
घड़ीद्दी देरतअंगेज़ जासूसी और “जवा- 
हरातके गोले' का अनूठा रहरूय लिखा 
है। रंग-बिरंगे २ चित्र भी हैं। दाम ॥) 


विकार 
दारोगाका खून ! 
काशी जेसे पचित्र तीथमें भी केसे-केसे 
कुकम्म, व्यभिचार, अत्याचार, जाल, 
जुआचोरी, खन ओर डकेतीक काम होते 
हैं, यही बात इस उपन्यासमें दिखाई गई 
है। कई चित्र भो हैं । दाम सिफ ॥) झआा० 


राजा साहब । 


कलकत्ता,बम्बई आदि नगरों में नकल्ली | - 


शजा, महाराजा, नव्वाब कर बेगस 
आादिका भेष बनाकर टग लोग किस तरह 
भोलेभाले | महाजनोंको ठग ले जाते हैं, 


इस उपन्यासमें यही दिखलाया गया है । 


रंगीन चिन्न भी हैं। दाम सिर्फ ॥) झ० का 


हु ब्रा 


अरबनसरदार।. 


इसमें एक खँखार अरब-सरदार और 
जासूस-सम्राद मि० ब्लेकक अड्भत दाँव- 
पेचोंका बड़ाही अपूर्व दृश्य दिखलाया 
गया है। रंग-बिरंगे * चित्र भी है। दाम ॥) 


“'घरका भेदिया । 


“घरका भंदो लड्ढडग ढाई! वाली कहा- 
घतको यद्द उपन्यास प्रत्तरशः चरिताथ . 
करता है। इसमें एक नकाबदार कलडरीका 
बड़ाद्दी अनूठा रहस्य खोला गया है। 
रंगीन चित्र भो हैं। दाम सिर्फ ॥) आ० 


काला कुत्ता । 


एक दुराचारी मनुष्यने सर्व्वसाधा- 
रखमें भूतोंका भय फेलाकर एक खूँख़ार 
कु द्वारा किस चालाकोसे ती न-तीन खून 
ट “ इसका बड़ाद्दी,रहस्यजनक 

गटर ैपल्य समें लिखा गया है। 
.चन्र भो है । दाम सिफे ॥) आा० 





घता-आर० एल० बम्मेन एण्ड को ०, ३६७ अपर चीतपुर रोड, कलकत्ता । 


'बम्मन प्रेस” कलकत्ताकी सर्वोत्तम पुस्तकें। 


' झस्ता उपस्यास-भण्डार 


.... जो सजम समयाभाव अथवा श्र्थाभावके कारण बढ़े-बड़े दासी उपन्यास 
पढ़नेमें असमर्थ हैं, वे इमारे यहाँसे निम्नलिखित सहते उपन्यास मंगाकर अपमा 
पूरा कर सकते हैं। रूथाना भावसे उनकी विशेष तारीफ न लिखकर केवल माम 
ओर दाम लिख दिये गये हैं, पर ये सभी उपन्यास दिल्लचस्प, झनूठ आआश्चयजमक 
झोर अत्यन्त शि्ञाप्रद हैं; पाठकोंको मँगाकर पछताना नहीं पढ़ेगा। 
( १ )आदश महिला '' १) | (२३ ) सिरकी चोरी “' ।-) 
( २ ) वारिन हसरिज्ञज « १) | (२४) विचित्र जाल. _-* ।-) 





( ३ ) होनहार ““* ॥-) | ( २० ) इंगलेण्डका इतिशस ।-) 
( ४ ) नेत्रोन्मिलन नाटक ““' ॥-) | (२६ ) ज़ाली ज़मीनदार -*« 0) 
( ५ ) शूर शिरोमणि «* ॥£) | ( २७ ) शिवा बावनी ।) 
( ६ ) सेदे हवस “* ॥) | (२८ ) गोपालके गहने *« ।) 
( ७ )लोक-रदहरय  ॥) | (२९ ) रमाबाई “** ) 


( ८ ) रणधोर प्रेम मोहिनी -- ॥) | ( ३० ) बनारसो दुपट्टा *« |) 
(९ ) नक़ली प्रोफेसर“ ।&) | (३१ ) नोटोंकी चोरो- -«« ॥) 
(१० ) काला सांप “' |) | (३२) वीर बालिका या जयश्री ।) 
(११) विजञायती डाकू ।-) | (३३ ) पिशाच-पित #े्ट) 
( १२ ) भीषण भूल * £-) | (२४ ) भूल-भूलेया "०० ६०) 
(१३ ) हत्याकारी कौन है ९” ।८-) | (३५ ) मारतकी देवियाँ . -*« &) 
( १४ ) विचित्र वाराद्धनां '' [:-) ( ३६ ) मारत-पञ्चरल्न ३४६ 5.) 


(१५) रानी दुगोवती. -** |) | (३७ ) निर्मला “** ]) 
(१७ ) गुप्त रहस्य “ |) | (३८ ) सरदार तारासिंह -*« ->) 
(१८) चतुरंग चोकड़ी “* ।-) ( ३० ) हृतद्या-रहस्य *** ४) 
( १९ ) डाकू माई *«* -) | ( ४०७ वनमाली दासकी हत्या 
( २०) मेंहदाका बाग “' |) | (४१) जंगलकोी मुलाक़ात ») 


( २१ ) ऋष्एकामिनी :) | (४२) चार दोस्तोंकों हँसी < ) 
 (.२२)जानकीयाआदश_. || | 


पता-आर० एल० बम्मेन एयड को ०, ३६७ अचर चीतपुर रोड, कलकत्ता । 


स्, 


८“ 





ला ५ 
हि कर 
अर, 


हल्मेक्षेत्र | ५ 


हबनन-ल /णण्म्त्य। 


भारतवर्ष में ऐसा कोन मनुष्य है, जिसने कविवर 'रददीम' का नाम न छना 
( 
; 
( 
।* 


कक 2-3 ७ 





हो या जिसे डनका एक-आध पद याद म हो १ जनाब ध्यब्दुल रहीमज़ाँ ख़ान- 
खाना सम्राट आ्रकबरके नव श्लोमें भे और झपने समयके बड़े ऊंचे दरजेके 
कवि, भक्त योर मनस्तत्वके ज्ञाता थे। आप मुसलमान होते हुए भी हिन्दी 
ओर संस्कृतमें अच्छी कविता किया करते थे। आपकी कविताके बहु 
भाव तो तत्कालीन तथा परवर्त्ती प्रसिद्ध-प्रसिद्ध कवियोंत्कने अपनाये हैं। 
५ यह हिन्दी-भाषाका दुर्भाग्य था, कि अ्रभीतक ऐसे परम प्रसिद्ध कविक्री 
( कृति हिन्दी-पाय्कोंके सामने छसम्पादित तथा सर्वाज्र-पुण होकर नहीं आयी 
थी ! हमने इस त्रटिका अनुभव कर यह पुस्तक प्रकाशित की है। रहीमका 
! बनाया हुआ काव्य जितना इस पुस्तकर्में दिया गया है, उतना अभी तक 
७ किसी पुस्तकर्में नहीं निकला। इसमें पहले कविवर रहीमका जीवन-चरित्र 
दिया गया है, फिर उनकौ कविताकी अन्याभ्य प्रसिद्ध कवियोंकी कृतियोंके $ 
साथ तुलनात्मक स्वतंत्र आलोचना की गयी है ओर कविताके छन्द, 
भाषा-सोष्टव ओर अलंकार-सोन्दर्यकी विशद्‌ विवेचना की गयी है। इसके बाद 
; नरहीमकी कविता, शब्दार्थ और भावाथंके साथ दो गयी है। इन सब कारणोंसे 
पुस्तक ऐसी सरल ओर छबोध हो गयी है, कि छोटासा बच्चा भी मजेमें 
५ रहीमकी कविताका आनन्द उठा सकता है। इस पुस्तकके दो संस्करण निकाले 
गये हैं, एक छात्रोपयोगी दूसरा साधारण | साधारण संस्करणमें ऊपर लिखे 
! विषयोंके सिवा मदनाष्टक, बरवें-नायिका-भेद, रूफट बरवे, नगर-शो भा-वणान, 
$ खेट-कोतुक-जातक, पद, फटकर छन्द, सववेये भोर धंस्कृत-छन्‍्द भी शब्दाथ 
$ झोर भावार्थके साथ दिये गये हैं। पुस्तक बढ़िया एंटिक कागजपर छापी 
! गयी & है। कविता-प्रेमियोंको पशग्रवश्य पढ़नी चाहिये। कलकत्ता-युनि 
३; वर्सिटीने इस पुस्तकको बी० ए० क्सासके कोर्सके लिये स्वीकार कियां है। दाम 
$ छात्रोपयोगीका सिर्फ ॥८) आना ओर साधारण “प्करणका (१) रुपया है। ७ | 
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/ पता-आर० एल० बम्मेन एण्ड को ०, ३१ गेतपुर रोड,कलकत्ता। 
कक +4%--<*- “€++€< ++*+-“६<+-६# €+-<# “७7२ हऔ-चओे की के: 47“ के 


